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आय समाज स्थापना शताब्दी का उपहार 


Made ATCT 


> [तीनं काण्डं] 
[ पुरूरवा उवेशी का संवाद ] 


[ वेदिक आदश गृहस्थः] 


साण्डक्योपनिषद्‌-सुनिमाष्य 
[ shay की व्याख्या ओर उपासनारीति ] 


[अनुपस भेंट] 
स्वामी saat परिव्राजक विद्यामार्तण्ड 


मूल्य 
पढ़ना और प्रचार करना 
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श्रायेससाज स्थापना शताव्दी का उपहार 


ग्रह्मदुनि ग्रन्थ माला AO ७५ 


अथर्ववेद मुनिभाष्य क 


भाष्यकार गौर भे _ 
स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्योमातंण्ड' E 


mamia भ्राश्रम ( हरिद्वार ) 


प्रथम संस्करण कातिक २०३१ वि० संवत्‌ मूल्य... oa 
१००० नवम्बर १९७४ ई० पढ्ना प्रचार करना 


पुस्तक विक्र ता से १) रु० भेंट देने पर 
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सतीश चन्द्र शुवल 

प्रबन्धकर्त्ता, 

वैदिक यन्त्रालय MANT, ( राज० ) 


पुस्तक प्राप्ति-स्यान प्राप्ति-ध्यान 
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१- सावंदेशिक ara प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन ( रामलीला मदान ), नई दिल्ली 


२. प्रकाशन विभाग, वेदिक यन्त्रालय 
आयेसमाज मागं केसरगंज-अजमेर 


३. मायं वानप्रस्थ ग्राश्रम  . 
( ज्वालापुर जिला सहारनपुर ) 
` ४. गोविन्दराम हासानन्द नई सड़क दिल्ली 
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श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज आये समाज के एक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वाव हैं। ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों और उनके द्वारा प्रतिपादित वेदिक 
धर्म के सिद्धान्तों में “स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज को. गहन श्रद्धा और 
आस्था है। आपने ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों की पुष्टि करते हुए वेद, दर्शन 
att उपत्तिषदादि पर संस्कृत और हिन्दी में ग्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । 
आप ऋषि दयानन्द की शैली पर वेदों का भाष्य करने के पवित्र कार्यं में भी 
लगे हुए हैं । आपका[ यजुर्वेद के दस अध्यायों का भाष्य प्रकाशित हो चुका है 
पिछले दिनों आपने सामवेद का ग्ाध्यात्मिक भाष्य भी लिखा है । इस क्रम 
में स्वामी जी महाराज ने was वेद का भाष्य भी लिखना प्रारम्भ कर दिया 
है । इस भाष्य के प्रथम काण्ड के कुछ स्थलों को वीच-बीच में मैंने देखा है । 
स्वामी जी के अन्य ग्रन्थों की भान्ति यह uaia भाष्य भी उनकी प्रतिभा 
और विद्वत्ता का परिचायक है । यह भाष्य पूर्ण हो जाने पर उन द्वारा वैदिक 
साहित्य में एक. भारी योगदान होगा और स्वाध्यायशील जनता-के लिए यह - 
एक बड़े काम की चीज़ होगी । 


Pe] 


आचार्यं प्रियव्रत 
भूतपूर्व उपकुलपति 
गुरुकुल काङ्गड़ी 
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मैने गार्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक 
कृत भ्रथर्ववेद प्रथम काण्ड के भाष्य के अनेक अंशों को प्रारम्भिक प्राककथन 
सहित पढ़ा । मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने ग्रथवंवेद के मन्त्रों 
पर गम्भीरता पूर्वक मनन करके उनके भाव को स्पष्ट करने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया है ale कठिन शब्दों के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ, निघण्टु, निरुक्तादि 
के प्रमाण दिये हैं । यदि संस्कृत में भी यह भाष्य होता तो इस की प्रामाणिक संस्कृत में भी यह भाष्य की प्रामाणिकता 
षः जी उपय बढ जाती किन्तु इस से प्रकाशन व्ययादि दुगना हो जाता । 
ऐसी अवस्था में जब कि ८० वर्ष की वृद्धावस्था में हस्तनिवंलता के कारण 
दूसरों से स्वलिखित की प्रति करवानी पड़ती है इसमें कठिनाई अत्यधिक बढ़ 
जाती ग्रतः वर्तमान परिस्थिति में उन के भाष्यादि क्रम को मैं उचित समझता 
gl आषंग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा वे उस संस्कृत भाष्य के अभाव की कमी को 
बहुत अंश तक पुरा कर रहे हैं । “मै ग्राशा करता हूँ कि सर्वशक्तिमान भगवान्‌ 
की कृपा से वे इस भ्रथवंवेद भाष्य को पूर्ण करने में समर्य होंगे ओर उन्हें 
धनी मानी वेदप्रेमी तथा सभाग्रों का सहयोग इसे प्रकाशित करने के 
लिये मिलेगा जिससे सव लाभ उठा सके । इस निर्वलता तथा वृद्धावस्था के 
होते हुए भी थी स्वामी ब्रह्ममुनिजी का वेद भाष्यादि विषयक यह परिश्रम 
अभिनन्दनीय है जिसके लिये उनको सब प्रकार की नैतिक तथा afar 
सहायता सब धर्म प्रेमियों को देनी चाहिये । 


घर्मदेव विद्यामातण्ड 
( देवमुनिवानप्रस्थ ) 
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HATI 


सामवेद का भाष्य कर देने के पश्चात्‌-जो कि छप चुका था, “'्थवं- 
देद” का भाष्य करना आरम्भ किया था, तरीन काण्ड का भाष्य कर चुका ar 
“सार्वदेशिक भ्रार्यप्रतिनिधि सभा दिल्ली” को श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामातेण्ड 
तथा श्री चाये प्रियब्रतजी की प्रदर्शित सम्मतियों के सहित पत्र लिखा था 
कि आपके समय से वहुत पहिले मैं “झथवं वेद” का पूरा भाष्य करके देदू गा 
झाप छपा लेना मुझे कुछ भी उस का पुरस्कार या प्रतीकार नहीं चाहिए । 
उक्त सभा का कोई उत्तर नहीं आया । पुनः “परोपकारिणी सभा अजमेर” 
का पत्र आया कि हम आप से eae दशम मण्डल का संस्कृत रौर आय 
भाषा में भाष्य कराना चाहते हैं हम उसे छप्वायेंगे, तव मैंने निश्चय frat 
जो छपाना चाहते हैं उनका कार्यं करना चाहिए, वह मैंने पूरा कर दिया है विना 
किसी प्रतीकार के वह छप रहा है । भ्रब सोचा था कि यह ग्रथर्वंवेद के तीन 
काण्डों का भाष्य छप जावे, आयें जनता को शार्येसमाज की स्थापना शताब्दी 
पर विना मूल्य उपहार भेंट करदू एतदर्थं सेवा में भ्रपित कर रहा हूँ अब मेरे 
हाथ और आँखें भाष्य भ्रादि लिखने में असमर्थ हो गए हैं । 


~ 


स्वामी ब्रह्ममुनि 


विद्यामातेण्ड 
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धन्यवाद 


रायसाहब चौधरी प्रतापसिह जी मॉडल टाउन, करनाल वालों का 
मेरे प्रति बड़ा स्नेह और श्रद्धा हैं, उन्होंने इस भाष्य के लेखन और प्रेस कॉपी 
के लिए एक हुज्ार रुपये प्रदान किए हैं उनका हादिक धन्यवाद हे । ; 

इस ग्रन्थ के प्रकाशनाथं कागज, छपाई झौर जिल्दबंदी के लिये निम्न 
महानुभावों ने धन प्रदान किया है, उनका भी अत्यन्त धन्यवाद है । 


) मेरे भतीजे ( बुझा के पौच ) श्री अगम प्रकाश सिंगल डायरेक्टर 


इंलिनियर सिंचाई विभाग राजस्थान की प्रेरणा से-- eee) 
श्री गुलाबसिह जी आयं भरतपुर . १००० ) 
चरी तीर्थराज जी भरतपुर १००० ) 
श्री कन्हैयालाल जी बंसल भरतपुर १०००) 
श्री मनूमोहन sare ( भतीजे ) एक्जीक्युटिव इंजिनियर, चित्तौड़ ने 
अपने तथा ग्रन्य के पास से ८५० ) 
श्री सेठ चानन शाह जी कपूर धनवाद Yoo ) 
श्री हंसराज जी गुह भायरन सिंडीकेट दिल्ली Yoo ) 
श्री विजय कुमार जी, १७ वारह खम्भा रोड़7नई दिल्ली ३०० ) 
श्री कृष्ण दत्तजी पुत्र श्री नारायण दत्तजी, 

१३, बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली २०० ) 
श्री ओ३मूप्रकाश जी धीमान रुड़की २०० ) 
श्री वंसीलाल जी रुड़की १०० ) 
श्री किशनलाल जी रुड़की १०० ) 


श्री चाननलाल जी आहुजा, वानप्रस्थ 
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अधर्ष वेद छुनिभाष्यस्‌ 


MIRAA 
धथ 
ऋणग्वेद यजुवेद सामवेद आर अथवंवेद नाम से चार संहिताख्प हैं । 
इन्हें कहीं चार वेद न न कहकर तीन कहा है। 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं AA सनातनम्‌ | 
दुदोह TATA PIG AAS Ty LA 
( ago १। २३ ) 
अग्नेक्र MAST वायोय जुवेदः GATT सामवेदः । 
( शतपथ ११। ५। ८। ३ ) 


उक्त मनु भौर शतपथ ब्राह्मण के वृचनों में तोन वेद कहे हैं अथवंवेद 
का नाम नहीं दिया है | 


यज्ञ में विनियोगार्थ तीन वेद कहे हैं 'यज्ञसिद्धधर्थम्‌' शब्द से स्पष्ट है । 
ऋष्वेदीय अनुक्रमणी के षड्गुरुशिष्याष्य में कहा है कि यह तीन का कथन 
विनियोक्तव्य दृष्टि से है-- es 
विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यत | 
ऋग्यजुसामरूपेण मन्त्रो वेद्चतुष्टये ।। 
( ऋ० अनुक्रमणी षड्गुरुशिष्य ) 
शतपथ ब्राह्मण में जो ऋग्यजुः साम तीन कहे हैं वे त्रयीविद्या या 
विद्यात्रयी की दृष्टि से कहें वहाँ भी चार वेद बतलाए हैं अथवेवेद का नाम 
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वेदों में अथर्ववेद की गणना-- 
Ai यजुरवेदः सामवेदो ऽथवषेद्‌ः | 
(Iio १४।५।४।१०) 
तथा--- i 
एवं चा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
USA यजुर्वेदः सामवेदो saa eee 
( शत० १४॥ ५ । ५ । १० ) 
अथर्ववेद में भी-- 
यस्मादचों अपातक्षन्‌- AIAG | 
सामानि यस्य॒ रोर्मान्यथवाङ्गिरसोः मुखं 
स्कम्भं तं हि कतमः स्विदेव स ॥ 
a '( अथवं० १०। ७। २० ) 
न केवल भ्रथवंवेद में ही भ्रपितु ऋग्वेद भ्रौर यजुर्वेद में भी अथववेद 
का सङ्केत है-- 
तस्माघज्ञात्सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | 
छन्दासि ह जिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( ऋ० १० 1०९० । ९, यजु० ३१। ९ ) 


यहां 'छन्दांसि' शब्द aadd के लिये प्रयुक्त है जैसे बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में छन्दांसि nadie के लिये आया zi 


यदिदं किंचर्चोयजू पि सामानिच्छन्दांसि | 


(बृह १।२। ५) 
अतः भ्रथर्वेवेद भी ऋग्वेदादि के समकालीन सिद्ध 
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पुंनंशच-- | 
aha: शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामभिं 
स्तुवन्ति अथर्व भिर पन्ति । 
( यजुर्वेदीय काठक शाखा ४० । ७ ) 


ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्षणं चतुर्थस | 
(aao ७। १।२) 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो5थववेदः | 
> ( भुण्डक० १। १। ५) 
चत्वारि URS वेदा वा एत उक्ताः । '- 
š (निरु० १३॥७) 
सूत्र ग्रन्थों में-- 
जुहोति एथिव्ये ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय सामवेदाय अथर्ववेदाय | 
५ ( वैखानस Teo Zo । १२ ) 
एतेन धर्मेण द्वादश वर्षाण्येके AS अझचेयं चरेत्‌ । 
चतुविशतिद्द योः पटूत्रिंशत्‌ त्रयाणामष्टाचत्वारिंशत्‌ सर्वेषाम्‌ | 


x ( वाराह rao ) 
महाभारत में भी-- 


wa: सामवेदश्च agia पाण्डव । 
अथर्षवेदश्च तथा सर्वशास्त्राणि चेव हि N 
( महाभा० सभा To लोकपाल सभ।० व्या ११। २३ ) 


इन qadi में अथववेद को 'ग्रथवे' MI, भ्रथर्वाङ्गिरस, छन्द, 


a 
चार नामों से कहा है । 
a CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपितु अथं का अन्य नामों से वणंन-- 
विद्याश्च वा अविद्याश्र यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ | 
शरीरं ब्रह्म प्राविशचचः सामाथो T: ॥ 
( Wao ११। ८। २३) 
TAA सामानि च॒ यजूँषि Tae चानुव्यचरन्‌ ॥ 

(अथव १५। ६।८) 
इन दोनों भ्रयवं वेद वचनों में अथवंवेद को--्रह्मवेद भी कहा हे । 
तथा गोपथ ब्राह्मण में भी भ्रथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा है | 

चत्वारो वा हमे वेदा HART यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः | 
( गोपथ go २1 १६ ) 
न्वेद एव भगो यजुर्वेद एव महः सामवेद 
एव यशो त्रह्मवेद एव सर्वम्‌ । . 
( गोपथपुं० ५। १६ ) 


अथवंवेद का पांचवां नाम ब्रह्मवेद भी हुआ | भ्रतएव यज्ञ में ग्रथर्ववेद 
वेत्ता ऋत्विक्‌ ताम ब्रह्मा ब्रह्मवेद भ्रध्ययन या पाठ करने वाला हुआ । जेसे-- 
ऋग्वेद का पाठक होता यजुर्वेद का पाठक Wey सामवेद का पाठक उद्गाता 
ऋत्विक्‌ कहलाता है । 

ग्रथर्वाकावेद भ्रथवंवेद । ग्रथर्वा ब्रह्मा अत: MAE को ब्रह्मवेद कहा 
है । तथा ग्रथवं भेषज को कहा है ag: उसे भेषज वेद भी कह सकते हैं, 
जैसे-- 


तद्यदजवीदथर्वाजुनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तदथर्वा5भवव | 


गो० 
जलों में भेषज है-- eruere) 


अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha viagia Qollegion.2 ) 
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भेषजं ही अथा है “ये5थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌” | 
(Mo २।६।४) 
शारीरिक एवं वाह्य प्रतिकूल गतियों के प्रतीकार साधन को भेषज 
कहते है, अथर्वा भी इसी झाशय को रखता है । 


“Tea कर्मा तत्मतिषेषः”? | 
( निरु० ११। १९ ) 
जेसे श्रथर्वा का ग्रथ भेषज है एवं ब्रह्म का अर्थ भी भेषज है । 
“ऋचः सामानि भेषजा यजूषि” | 


( अथवं० ११।६। १४) 
जैसे भ्रथर्ववेद के स्थान पर ब्रह्मवेद का प्रयोग है एवं ब्रह्मवेद के स्थान 
पर यहाँ “भेषजा भेषजवेद है । और भी स्पष्ट रूप में देखें । 
येऽथर्वाणस्तद्‌ भेषजं यद्‌ भेषजं ead saad तद्‌ ब्रह्म । 
; (Mo go ३1४) 
इस वचन में अथववेद भेषजवेद अमृतृवेद ब्रह्मवेद नामों से भी कहा 
जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ में ब्रह्मा ऋत्विक्‌ को भिषक्‌-भेषजकर्ता 
कहा है | 
यज्ञस्य हेषभिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायेव तद्‌ भेषजं कृत्वा हरति | 


( ऐ० ५। ३४) 
और भी अथवंवेद में खगोल वेत्ता ज्योतिषी ब्रह्मा-- 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिन्त्योष॑धिम्र । 
सोमं यं ब्रह्माणों fea तस्यांश्षाति पार्थिवः ॥ 


= 
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पीने वाले सोम उसे कहते हैं। जिस भ्रौषधि को पींसते हैं परन्तु 
सोम जिसे कोई नहीं खा पी सकता उसे ब्रह्मा जानता है जो चन्द्रमा है । 

ब्रह्मा वैज्ञानिक विश्वकर्मा 

( इंजीनीयर ) 
र्णा शाळां निमिंतां ऋत्िभिमिमिंदां मिताम्‌ | 
( maio ९1 ३1 १९ ) 

ब्रह्मा के द्वारा निमित रूपरेखा में लाई हुई शाला को कवि-मिस्री 
बनाते हैं । 

ग्रौषधि चिकित्सक के लिये ब्रह्मा शब्द-- 


देवास्ते चीतिम॑बिदन्‌ बरह्माणं उत वीरुधः । 
चीतिं ते विशवे देवा आदन्‌ भूम्यामा ॥ 
( श्रथवं० २। ९ । ४ ) 
भिषक्‌ ब्रह्मा है झषधियों के साथ सम्बन्ध स्पष्ट क्रिया है। qg- 
चिकित्सक शल्यचिकित्सक ब्रह्मा-- ; 
ना बहे दयात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ 
| ,( अथवं० ३। २८। २ ) 
यहाँ यमिनी युगल बच्चे देने वाली गौ को ब्रह्मा को सौंपे, जिससे 
वह स्वस्थ भ्रच्छी हो जावे । : 
YA द्वारा चिकित्सा करने वाला ब्रह्मा-- 
Farag सविता gta सोमस्य Tat abner विद्वान्‌ । ` 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानर्शववानयमंस्तु श्रजावन ॥ ˆ 


ne PE 
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यहाँ क्षुरे से काटने वाले को ब्रह्मा कहते है । 


इस भ्रकार_ ब्रह्मा का वेद ब्रह्मवेद श्थर्वदेद है। इसमें Tals, 
ज्योतिविद्या, शालाविद्या, श्रोषधि चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, श्रविद्या, भी 
होने से ग्रथवंवेद ब्रह्मा का वेद ब्रह्मवेद ST ग्रस्तु* । ae 


१ अथवंवेद के कुन्ताप सूक्त जिनके आरम्भ Fae’ झौर अन्त में 'इति' 
शब्द का प्रयोग है उन्हें अथर्ववेद वाह्यकहा जाता है केवल झारभ्भ में 
श्रथ भौर अन्त में इति शब्द होने से यह ठीक नहीं छिसी विषय की दृष्टि 
से भी अथ और afar प्रयोग किया जा सकता है जैसे कठोपनियद्‌ में 
कथन है “य इमं गुह्मत्रह्मशावयेतब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा 
तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते” यह ग्रन्थ की समाप्ति में होता है 
परन्तु ग्रन्थ श्रागे चल रहा है वह केवल अलङ्कारं की समाप्ति के लिये 
है, तथा ऋग्वेद में वालखिल्य युक्त के भी झादि सें “अथ? शोर अत्त में 

"इदि शव्द का प्रयोग है सो ऋगवेद की पांच शाखाएँ हैं । चरणव्यूह में 
ऋग्वेद की पांच शाखाएं बताई हैं--"शाखाः पश्चविद्या भवन्ति शाकला 
वाष्कला श्राश्वलाः-शांख्यायना माण्डकायनाश्च | चरणव्यूह परिशिष्ठ 


१॥७८ | इन में दो. आश्वलायन झौर, माप्हुवय तो अनुपलब्ध हैं शेष 


तीन में शाकल्यशाखा, वाष्कल्य शाखाए मिलती हैं परन्तु के = 
जाच ee We प आप अ शोर श्तर्मे इति दाल में वालखिल्य सुक्त के भारम्भ मे ‘oa’ थौर शन्त में “इति? 

का्‌ कहीं मिलता है शौर कहीं नहीं मिता शेष. वाष्कल्य झौर 
शांख्यान में तो बालखिल्य सूक्त में आरम्भ में_'अथ' झौर अन्त में ST Ee ह ee 


शब्द का प्रयोग नहीं मिलता हे । तव अथ और इति के प्रयोग होने का 


महत्त्व न रहा, श्रतः ग्र्थवंवेद में कुन्ताप सूक्त के ग्रारम्भ में “अथ? ate 
अन्त में 'इति' शब्द प्रयोग बाह्य के सूचक नहीं हैं । 
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प्रथम सूक्त 


ऋषिः-अथर्वा ( स्थिर-स्थिर मनवाला ) 


- देवता--वाचस्पतिः ( वेद वाणी का स्वामी परमात्मा" वाक- 
विद्या का रक्षक आचाय? वाक्‌-शक्ति का रक्षक 
प्राण3 ) 

वक्तव्य--सूक्त में "त्रिषप्ताः शब्द महत्त्वपूर्णं ale सन्दिग्ध हैः 
सूक्तार्थं इस पर निर्भर है इसके स्पष्ट हो जाने से सूक्ता स्पष्ट हो जाता है अतः 
इसका विवेचन करते हैं । भाष्यकार सायण ने गथवा-भ्रथवा करके तीन प्रकार 
के अथ किए हैं । अन्य भाष्यकारों ने भी अनेक आर्थं किए हैं। “त्रिषप्ता:” शब्द 
संख्यावाचक बहुव्री बहुब्रीहि समास है जो अन्यपदार्थ में होता है। इसमें ‘fa’ और 
aa ये दो शब्द हैं । सायण आदि विद्वानों ने 'त्रि' शब्द से जितने भी त्रिक 
हूँ वे लिये हैं जेसे--पृविथी ग्रन्तरिक्ष, चुलोक। अग्नि, वायु, आदित्य । 
सत्त्व, रजः, तमः, । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, । भुत, वर्तमान, भविष्यत्‌ । ईश्वर, 
जीव, प्रकृति । उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय । बाल्य, यौवन, जरा । wf, 


पुरुष, नपुसक । वात, पित्त, कफ । ग्र, उ, म्‌ । भूः भुवः, स्वः । एक वचन, 


१ “ब्रह्म वे वाचस्पतिः” ( काठक, २७। १ ) 
२ “यो व वाचोऽध्यक्षः स वाचस्पतिः” ( Ho २। २। ५३ ) 


३ “त्राणो ATA bom (स anini Karka Mand why be Collection 
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द्विवचन, बहुवचन | भोर सम सब्द से जितने भी सप्तक हैं वे सव लिये हैं। 
जैसे-सप्तचि, ससग्रह, सप्त मरुद्गण, सप्त छन्द, सप्त दिशाएं सत्त ऋत्विक्‌, 
सत्त wife, सम सिन्धु, पृथिवी-जल-अग्नि-वायु-आरकाश, पःच-तन्मावाएं- 
अहङ्कार। सप्ततोक, रस-रक्त-मांस-मेद-ग्रस्थि-मज्जा-शुक्र । भू:-मुव:-स्व:- 
महः-जनः-तपः-सत्यम्‌, सप्तस्व॒र, सप्तविभक्तियां, सप्तरंग इत्यादि अर्थ 'त्रिषसता 


नहीं हो सकती । 

faar: का अर्थ त्रयो वा सप्त वा' ऐसा विग्रह करके कुछ त्रिक और 
कुछ सप्ततक लिये जाएं परन्तु विग्रह में सांशयिक अर्थ की सम्भावना नहीं 
क्योंकि ‘Pr और ‘aa’ संख्या में बहुत अन्तर है जो परस्पर समीप की संख्या, 
में ही सम्भव है जैसे द्वित्राः, त्रिचतुरः--दो तीन या तीन चार । निश्चित न 
दो न तीन, या निश्चित न तीन न चार । और एक पक्ष में तीन और एक पक्ष 
में उन्हें सात कह सके यह समास शास्त्र के विरुद्ध है क्योंकि इस में ग्न्य पदार्थ 
की हानि है यह मार्ग भी उपादेय नहीं है । 


p अथवा कुछ पदार्थ हैं उन्हें एक दृष्टि में तीन भी कह सकते हैं और 


Se 


उन्हें ही दूसरी दृष्टि से सात भी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ भौतिक जगत्‌ में 
लोक हैं जो लोकत्रय 'भूः भुवः-स्वः' ( पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक हैं ) तथा उन्हे 
YA लोक भूः, भ्रुवः, स्वः, महः, जनः, तप:-सत्य' भी कह सकते हें । शरी" 
के Wat वात, पित्त, कफ, धातुत्रय भी कह सकते हैं और रस रक्त मांस, 
मेद, -भ्रस्थि, मज्जा, शुक्र सत्त भी कह कहते हैं, यह कथन प्रथम मन्त्र में तो 
कुछ अच्छा लगता है परन्तु पूरे प्रकरण में ठीक नहीं बैठता है । 
/ “त्रिषप्ता: में तीत और सात मानकर दश संख्या लेने का तो अवकाश . 
ही नहीं यह इन्द्र समास का विषय है, परन्तु यहाँ तो बहुब्रीहि समास 
४ तिगुशित सात करके एक्कीस होते हैं, सो यह ठीक नहीं गुणित शब्द साक्षाद 
नहीं है इसका लोप मानकर समास बनान समास बनाना अ्रशाज्ञीय है विहित है। श्रत 


| हा शा इर दीन पि 
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करके तीनों स्थातों में सात प्रगति करते हैं । कोई विद्वान्‌ “सत्त्व, रजः, तमः? 
तीन गुणों में पृथिवी, जल, aft, वायु, आकाश, पञ्चतन्मात्र, अहङ्कार को 
लेते हैं परन्तु यहाँ Taam एक नहीं सांख्य सूत्र में “पत्चतन्मात्राणि” - 
( सांख्य० १। ६१ ) वहुवचन में हैं। इससे तो अच्छी कल्पना यह है कि| 
प्रकृति की साम्यावस्था के सत्त्व, रज: तमः गुणों में उसके विकार-महत्तत्त्व, 
अहङ्कार,पःच्चतन्मात्राएं ये सात ले लेना साक्षात्‌ घटते हैं, परन्तु यह झर्थ भी 
अक्ररण को पूरा नहीं करता है । रस्तु । 


हम पुरे ग्रनुवाक को एक श्यु'खला में dar हुआ देखना चाहते हैं, इस 
प्रथम अनुवाक में छ: सूक्त हैं, पिछले ४-६ Gel में तो आप: ( जलों ) का 
वर्णन है, उनका देवता 'ग्राप:? दिया भी है। तृतीय युक्त में प्रधानता से मुत्र 
का वर्णन है जो कि मुत्र जल का ही रूप है, द्वितीय सूक्त में 'शर' झौर उसके 
पिता पर्जन्य आदि देवताझों का विचार है यों तो 'शर' भी जल है “उग्‌ वे: 
WE" (ते० ६1 १1 ३1३॥) * “श्ङ्गिरों वे स्वगं लोक यन्तस्ते मेखलाः 
संन्यविकरब्‌ ततः शर उदतिष्ठत्‌” ( कपिष्ठल० ३६। १ ) “शर g 
( मोदनी कोषे ) ier मेघ स्वयं जल रूप हैं ही तथापि oat दिशाओं के 


. Wier ग्रादि देवताश्रों पृथिवी को कोटिया ( धनुषःदण्ड के शिरों ) तथा उनके 


मध्य “आपः AY तत्त्व धारा ज्या--( धनुष डोरी ) के रूपक में ग्राकर भिन्न- 
भिन्न दिशाओं के “शर? अर्थात्‌ शर को भांति प्रगतिशील या वेगशील पदार्थो 
को हम तक ( पृथिवी तक ) प्रेरित करते हैं । रहा प्रथम सुक्त इसमें “त्रिषप्ता:” 
शब्द का अथं 'झापः' लिया जावे तो यह सारा अनुवाक एक शृङ्खला में बंध 


` जाता है। इस प्रकार श्रथवंवेद का प्रधान विषय भी निर्धारित हो जाता है 


“आप: देवता । ऋग्वेद में पृथिवी-स्थानी भरिन, यजुर्वेद में अन्तरिक्ष स्थानी 
विद्युन्मय वायु, सामवेद में द्युस्थानी ग्रादित्य देवता है । उन तीनों भ्रर्तियों का 
अधिष्ठान या ग्रभिव्यंजक सर्वस्थानी 'आपः' का वर्णन अथवंवेद का महत्त्वपूर्ण 
विषय है, जलों से भ्ररिन प्रकट होता है यह प्रमाणित है, “Seat वा एषोऽग्निः 


T 
प्रथम ollec 


NATA ia ९१११४०११३९२ Vidyalaya अनुवाक में 
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am: का वर्णन हो जाने से द्वितीय अनुवाक में वणित अग्नि से एकसूत्रता 
भी हो जाती है | 


मन्त्र में “त्रिषता:” शब्द का सुजथं व्युत्पत्ति से “सुजभावो$भिहितार्थ- 


x ; r 
त्वात्समासे'' ( महाभाष्य २1 २। २) तीच- आवृत्ति-में_झाने वाले सात, 
तीन स्थानों में होनेवाले सात 


| 


~ 


v 


। जैसे “द्विदशा:” ( महाभाष्यव्याकरण ३। 
२॥२) दो आवृत्ति में आने वाले दश-दो स्थानों में विद्यमान दश । इस 
लक्षण के अनुसार “त्रिषत्ताः आपः है “a झापो महिमानमुत्तमं कारु 
वॉचाति सदने वोचाति सदने विवस्वतः । प्र सत सप्त AAT Ie * । प्र सत्त सस aan हि चक्रमुः” ( ऋ० १०।७५। १ ) 
इस मन्त्र में स्पष्ट रूप में ‘arm’ ( जलों ) को ara ae सत त्रेधा 
yang: कहा है, तीन स्थानों में सत्त सात प्रगति करते है 'श्रापः:' तीनों लोकों 
में । सायणाचाय ने भी इसका ऐसा ही अथं किया है “त्रेध्रा_पुथिव्यामच्तरिक्षे 


दिवि च”_ m: तीनों लोकों में है “इयं पृथिवी वा झपामयनमस्यां ह्यापो 
यन्ति” (श० ७। ५। २। ५० ) graft वा ग्रपां सधस्थम्‌” ( श० 


७।५।२। ५७) “द्यौ वा अपां सदनम्‌” (To ७। ५1 २। ५६ ) इन 
प्रमाणों में प्रथिवी को आप: जलो का अयन गतिस्थान, भ्रन्तरिक्ष को 
आप: जलों का सधस्थ, युलोक को 'झापः' जलों का सदन बतलाया है, इसी 
अनुवाक के चतुर्थ सूक्त में भी कहा है “agai उपसूयं याभिर्वा सूर्यः सह 
“जो ‘ara झपूतत्त्व-सूयं में है अथवा जिनसे सूयं प्रकाशमान होता है कहा 
है । इस प्रकार तीनों लोकों में प्रगति करने वाले ' आपः ' अप्‌ तत्त्वों का स्थूल 


रूप Fr ( किरणें ) अन्तरिक्ष में सप्त मुरुदगण ( वायु- 
प्रति ग्रीर पृथिवी पर सप्त जलप्रवाह हैं। .इन त्रिस्थानी 


पूतत्तवों से क्रमशः द्युलोक में सूर्य अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ या विगुन्मय वायु, और 
पृथिवी पर भ्रग्नि, ये तीनों भ्रग्नियां प्रकट होती हैं । तथा बल पाती.हैं । इन 
से 'ग्रापः"-श्रपतत्तवों से समस्त जगत्‌ में परमात्मा ATA व्यास है, कहा भी है 


“तद्यब्रवीदब्रह्म-माभिर्वा अहमिदं amaa मदिदं किञ्चेति तस्मादापोऽ 


भवन्‌” (ate gotta) GoM EE ts team Ci aa 212 


————~ = है TNS Fv 


Pe FESO FW YC “७ 
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१॥ १४) बे ये ऐसे 'आपः' जत्रिषप्ता नाम से यहां कहे है । अब मन्त्रार्थ 
करते हैं-- 


आधि दैविक दृष्टि में इक्तार्थ- 


ये त्रिंषतताः परियन्ति विश्वा रूपाणि free: | 
वाचस्पतिकळा तेषा तन्वो [अद्य dag मे ॥ १॥ 


(ये त्रिषप्ताः ) जो कि तीनों-पृथिदी अन्तरिक्ष श्रौर द्युलोक में सात 
सात भेद से वर्तमान हुये 'आपः' अप्‌ तत्त्व-द्युलोक में सात रश्मियां, अन्तरिक्ष 
में बिद्युन्मय .सात वागुस्तर, पृथिवी पर सात जलप्रवाह, सात, प्रकार की 
नद्यां ( विश्वा रूपाणि ) सब रूपवानों या निरूपण करने योग्य उत्पन्न 
अस्तुओं को. ( बिभ्रतः ) धारण दौर पोषण करते हुये ( परियन्ति ) परिक्रमण 
करते हैं--सब झोर गति करते हैं । ( तेषां बला ) उन के बलों सामथ्यं को 
( मे तन्वः ) मेरे शरीर में (qe) आज-भव-निरन्तर ( बाचः-पतिः ) 
वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( दधातु ) धारण करावे-प्रविष्ट करावे | 


सृष्टि में उत्पन्न AUT AT तत्त्व द्युलीक में सात रश्मियों के रूप मे 
समस्त ग्रह तारों को गति प्रदान करते हैं, अन्तरिक्ष में विद्युन्मय वायुस्तरों के 
रूप में सूक्ष्म कणों, तरङ्ञों, मेघदलों रौर शब्द झादि को स्थानान्तर में जाने 
को मागे प्रदान करते हैं। पृथिवी पर वे जल-प्रवाहों के रूप में पृथिवी को 
.सींचते हुए प्राणियों को चलने के लिये मार्ग दर्शाते हैं । इन त्रिस्थानी अपृतत्त्वों 
के रहते हुए परमात्मा की आराधना शरीर में तेज स्फूति और जीवनीयशक्ति 
बनती है ॥ १ ul ; 


gate वाचस्पते देवेन मन॑सा सह | 


वसोष्पते नि {मया मय्येवास्तु स्त मर्थि अतम्‌ ॥ २ ॥ 


SS >>> 
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( वाच:-पते ) हे वेदवाणी के स्वामिद परमात्मद ! ( देवेन मनसा 
सह ) सत्य” मन से या यथार्थ मनन के द्वारा ( पुनः-एहि ) पुनः पुनः या 
बारम्वार हमारे मन का अवलम्बन या लक्ष्य बन ( बसोः-पते ) हे सृष्टि यज्ञ 
के पालक ( मयि ) मेरे शरीर में ( एव ) ही-निश्चय ( निरमय ) उन 
“झाप: भ्रपूतत्त्वों के बलों को निरन्तर सात्म्य कर श्रङ्खीभूत कर 
( मयि ) मेरे we: करण में ( श्रुतम्‌) उनका श्रवण ज्ञान ( अरस्तु ) 
हो-स्थिर हो ॥ २॥ 

stant चि त॑नुभे आत्नी इव ज्यया । 
वाचस्पतिनि-य॑च्छत मय्येवास्तु AM अतम्‌ ॥ ३ ॥ 
o (इह-एव ) इसी मेरे जीवन में ( उभे ) पूर्वोक्त ग्रपूतत्त्वो के बल 
` झौर ज्ञान दोनों ( ज्यया ) धनुष में लगी डोरी ( आर्त्नी-इव ) जैसे दोनों 
' रोर दण्ड सिरों को ( अभि वितनु ) सङ्गत करती है वैसे सङ्गत करे-संयुक्त 
करे । तथा ( वाचस्पतिः) परमात्मा ( मयि-एव ) मेरे में अवश्य 
( नियच्छतु ) नियन्त्रित करे, भर ( मयि ) मेरे में ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान हो ॥३॥ 


उपहतो बाचस्पतिरुपास्मान वाचस्पतिह्दयताम्‌ | 
खं अतेन॑गमेमाहि भा ada चि राधिषि ॥ ४॥ 

( वाचः-पतिः ) वेद वाणी का स्वामी परमात्मा ( उपहृतः ) जव 
भी हमारे द्वारा अपनाया गया हो-जव भी हमने उसे अपनाया हो, ( वाचः- 
पत्तिः ) वह परमात्मा ( अस्मान्‌-उपह्णयताम्‌ ) हमें प्रपनाता है, ऐसे अपनाने 
वाले को ( श्रुतेन ) श्रवण से-श्रवण चतुष्टय से श्रवण मनन निदिध्यासन 
साक्षात्कार से ( सङ्गमेमहि ) सङ्गति में art सम्प्राप्त करे ( श्रुतेन मा 
विराधिषि ) मैं श्रवण से विमुक्त न होऊ ॥ ४॥ 


१ “सत्यमेव देवाः” (qo १। १। १। ४ ) 
२ “यज्ञे ले, TE uil 937 ahi tay Maha Vidyalaya Collection. 
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आध्यात्मिक zaa शरीरान्तगंत दृष्टि में सूक्तार्थ 'त्रिषतता:' वात-पित्त- 
कफ में संसक्त होने वाले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र पदार्थ 
समस्त प्राणियों को धारण पोषण करते हुए, रचनाक्रिया में परिवर्तित होते 
रहते हैं ma व्याप्त रहते हैं उनके बलों को मेरे शरीर में निरन्तर शरीरयन्त्र 
का चालक हुद्यस्थ प्राण “प्राणो वै वाचस्पतिः” शरीर में धारण 
करावे ॥ १॥ 

हे प्राण तू दिव्य मन के साथ शरीर में पुनः पुनः गति कर, हे शरीरयज्ञ 
को बसाने वाले चालक मेरे अन्दर मेरे शरीर में धातुओं के बलों को निरन्तर 
रमण करा तू भी रमण कर, तेरा श्रवणीय शब्द “YT डप्‌’ ध्वनि ठीक वनी 
रहे, हृदयगति भङ्ग न हो ॥ २॥ 

इसी शरीर धनुष्‌ में बन्धी डोरी द्वारा कोटियों की भांति हृदय के 
दोनों सिरों को रक्त प्रवेश और रक्त-निकास के भागों को दोनों और फैला 
सज्भुतकर, आप प्राण मेरे शरीर में वश्य नियन्त्रण करता रहे, मेरे शरीर में 
श्रवण ध्वनि रहे ॥ N 

प्राण हमारे द्वारा श्वासोच्च्छासों से सेवित gar हमें. भी प्राण उपयुक्त 
करता है स्वस्थ बनाता है उसके सुनने योग्य गति ध्वनि के साथ जीवन चले 
उससे मैं विमुक्त न होऊं ॥ ४ ॥ $ 


आधि भौतिक ( व्यावहारिक ) दृष्टि में छक्ताशय-- 


जो वेदत्रयी-विद्यात्रयी में ज्ञान कर्म उपासना में गायंत्री आदि सात 
छन्द दिव्यवचन सारे रूपों-निरूपणीयतत्त्वों विषयों को धारण करते हुए परिबद्ध 
करते हैं परिप्राप्त करते हैं उनके वलों को-लाभों को मेरे शरीर में-ज्ञानद्वारा 
मन में आज-इस जीवन में-वाक्‌पति ग्राचाये धारण करावे-समझावे ॥ १ ॥ 


हे चाये तू भ्रपने दिव्य मन के साथ बार बार झा निरन्तर प्रा, 
हे वसाने वाले विद्यातत्त्वों के स्वामिद्‌ ! तु अवश्य उन वेद faarat को मेरे 
अन्दर रमणि केरामिशेमेअबण किमा हुआ काला AAP e Ra lt Redon. 
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इसी मेरे जीवन में धनुष्‌ में बन्धी डोरी द्वारा कोटियों की भाँति इस 
लोक में तथा परलोक भ्रभ्युद्य झौर निःश्रेयस को सङ्गत-विस्तृत कर मेरे में 
सुना हुआ स्थिर रहे ॥ ३ N 

विद्वान आचाये .हमारे द्वारा स्वीकृत किया हुआ अपनाया हुआ 
वह आचाय हमें भी अपनाता है, पुनः श्रवण किए विषय से हम संयुक्त हों 
उस:श्रवण से मैं विमुक्त न होऊ ॥ ४॥ 


———— ES 


द्वितीय और तृतीय an 
ऋषिःूर्वेवत्‌ । 
देवता--प्जेत्याक्यः ( मेघ आदि मन्त्रों में कहे ) 
विद्या शरस्य॑ पितरं पन्यं भूरिधायसम्‌ | 
. विद्धो der मातर: पृथिवीं भूरिवर्पसम्‌ ॥ १॥ 
ज्या | के परिं णो -नमाइमांनं तन्बं | क्षि! | 
चीडुवरीयोऽप॑तीरप safer SANRI 
gat wami: परिस्वणाना अंतुस्फुर श्मचैम्त्युसुम्‌ | 
mma यावय दियुमिन्द्र ॥ ३॥ 
यथा द्यां च॑ एथिवीं चान्तस्तिष्ठ॑ति तेज॑नम्‌ | 
एवा रोग चाख्नावं चान्तस्सिष्ठतु सुञ्ज इत्‌ ॥ ४ ॥ 
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्य awa | 
तेना ते तन्वेई रां करं पृथिव्यां 
तेःनिषेच॑मं-्वहिचिअस्सु' LRE V@ly4ya Collection. 
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विद्या aca पितर मित्रं शतवुष्ण्यम्‌ | 
तेन ते तन्वेर शां करं पृथिव्यां 
निषेच॑नं वहिष्टें अस्त बालिति ॥ २॥ 
विद्या शारस्य॑ पितरं वरुणं शतवु'ष्ण्यम्‌ । 
तेन ते तन्वेई शं करं एथिव्यां 
त्ते Gadd awk अस्त वालिति ॥ ३ ॥ 
विद्या act पितर चन्द्रं TAIT | 
तेना ते तन्वेई शं करं पृथिव्यां 
ने निषेचनं बहिष्टे अस्तु वालितिं ॥ ४ ॥ 
विद्या शस्यं पितरं aF शतवृष्ण्यम्‌ । 
तना ते तन्वे३ श॑ कर एथिव्यां 
at निषेचनं बहिष्टे अस्त वालितिं ॥ ५ ॥ 
यदान्त्रेषुं गचीन्योर्यहुस्तावाधि संश्रितम्‌ | 
एवा ते मूत्र सुच्यतां बहिबोलितिं सर्वेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्र ते भिनद्मि मेईनं चर वेशन्त्या इव । 
एवा ते मुज सुच्यतां बहिबोलिति सर्वकद्‌ ॥ ७ ॥ 
aiid ते वस्तिविलं स॑मुदरस्योदृधेरिव | 
एवा ते at सुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥ ९ ॥ 
यर्थेषका पराप॑तदब॑सुष्टाधि धन्वनः | 
एवा ते मु -सुच्यतां वहिबौलिति सर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 


सूक्त में वणित 'आपः अप्‌, तत्त्व के रूप में परिभ्रमण 


पत 
ane 0.In ai पक AA ae are oft के मध्य ज्या 


अथवे वेद 
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( घनुष्‌ की कोटियों में डोरी ) बनकर 'शर' ( इषु-वाण ) फेंकते हें । वे शर 
( इषु ) उन उन दिशा सम्बन्धी देवताओं की दिव्यशक्ति के फलस्वरूप हैं 
उनका वर्णन (nado ३। २७। १-६। “प्राची दिगरिनरधिपतिरसिती 
रक्षिताऽऽदित्या इषवः” इत्यादि मन्त्रों में राता है । इनको फँकेने वाली डोरी 
at: ay तत्त्व धाराएं दिशा के भेद से किस किस को कोटि बनाते हैं यह 
रूपक द्वितीय तृतीय सूक्त में है द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र कत gaia से समस्त 
मन्त्रों के पूर्वाड़ का प्रथम सूक्त के द्वितीय आदि मन्त्रों के साथ सम्वन्ध रखते 
हैं तथा तृतीय सूक्त के मन्त्रों के उत्तराद्धे भी पुनः पुनः पढ़े हैं पुनरावृत्ति 
न कर एकीकरण बनाकर अर्थ करते हैं पुनः शिष्ट मन्त्रों का अर्थ करेगे-- 


बिझा शरस्य पितरं पर्जन्यं भरिथारयम्‌ | [ अवं १॥ २1 १] 

$ पुजेन्य WAR | [ अथवं० १।३। १ ] 
मित्रं शतबृष्ण्यम्‌ | [ अथबं० 21312] 
चरुणं शातवुष्ण्यम्‌ । [ wade १। ३ ] 
चन्द्रं शतबृष्ण्यम्‌ | [ ario १.। ४ | 
सूर्य aaa vag | [ अथव १।३। ५ ] 

विझो ष्वस्य मातर पृथिवीं भारिषर्पसम्‌ | [ झथवं० १। २। १ ] 
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( शरस्य पितरमु ) अधोदिशा से ग्राने बाले वीरुध-ओषधि रूप झर- 
इषु को ( भूरिधायसं पर्जन्यम ) ओषधि आदि प्रजा के धारक पृथिवी के 
अन्दर वर्तमान भ्ग्नि को* एवं ( शतवृष्ण्यं पर्जन्यम्‌ ) ऊर्ध्वां दिशा के3 बहुत ` 


का NN 1 
? “er atten”? ८०७००७०८ वीरुध इषवः । 
* “पर्जन्यो वा अग्निः” [ श० ४। ९। १। १३] 


३, “ऊध्वं दिक ००१०० *वर्षेमिषव ” 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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बरसाने वाले स्तनयित्तु नामक गर्जेने वाले अ्रभ्रमण्डल को” ( मित्रमु } 
दक्षिण दिशा में प्राप्त होने वाले ऋतुरूप शर के जनक वायु को? ( वरुणमु ) 
उत्तर दिशा से व्याप्त होने वाली विद्युद्धारा रूप शर के जनक ध्रव HAI 


पश्चिम ` 


१. “पर्जन्यो मे मूध्निश्चित:” [ Fo २। १०। ८। ८ । “ऋन्‍्दतीव पर्जन्यंः'” 
[ao ६ । ७ । ३ | २] “पर्जन्यः स्तनयत्‌'' हन्ति दुष्कृतम्‌ 
[ ऋ० ५। ८३।२] 

२. “दक्षिणादिक्‌““““पितर इषवः” ऋतवः पितरः [ao २। ४ RI 
gsc pnag वायुर्गमत्र०'योज्यं प्रवत \ 39०६/३ Gibo. १४ | 
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झाकषंक विद्युद॒भण्डार at? ( चन्द्रम्‌ ) पश्चिम दिशा से उठने वाले चन्द्रिका 
रूप शर के जनक चन्द्र को? ( सूर्यम्‌ ) पुवं दिशा से आने वाले किरण रूप 
शर के जनक सूर्य को) ( विद्य) हम जानते हैं, तथा ( wer मातरमु ) 
इसकी घारण-करने वाली मांता ( भूरिवपंसं पृथिवीम्‌ ) बहुरूपा“ पृथिवी को 
( सु ) भली प्रकार ( उ ) अवश्य ( विद्म ) हम जानते हैं ॥ 

ज्याके परि णो नमाइमांनं तन्वे काधि | 

चीडुवेरीयोऽरांतीरप Sarat WA ॥ [ अ्थवं० १।२।२ ] 

( ज्याके ) हे ज्यासहृश-धनुष्‌ डोरी के समान* aq तत्त्व धारा तू 

(नः ) हमारे लिये ( परि-नम ) मृदु सुख साधिका के रूप में परिणत हो- 
waar झुक ( तन्वम्‌ ) हमारे शरीर को ( waaay) सुदृढ रोग आदि से 
अबाध्य ( कृधि ) कर ( ag: ) वल-वलवती होती get ( अरातीः ) सुख 
न देने वाली बाधाझों को, और ( द्वेषांसि ) द्वेष करने योग्य रोगों को 
( वरीयः ) अत्यधिक-बहुत ही ( भ्रप-ग्राकूधि ) पृथक्‌ कर ॥ १। २।२॥ 

aa यद्गार्वः परिषस्वजाना अंनुस्फरं शरमचेन्त्यसुम्‌ | 

were यांबय दिद्यमिन्द्र ॥ ३ ॥ 


(aq ) कि जिसप्रकार ( गावः ) ज्या-धनुष्‌ की डोरियों के समान 
अपूतत्त्व धाराएं ( gay) धनुदण्ड को-कोटियों को धनुष्‌ के दोनों सिरों 


१. "उदीची दिक्‌ ७७०७७८०००७ अदनिरिषवः 
२. “प्रतीची दिक्‌““““अ्न्नमिषव: “aed वै चन्द्रमाः” [ श० ८ | 
६॥ ११] 


3. “प्राची faaee afaa इषवः”” । 
४. “वर्षे इति ख्पानाम” [ निघ० २। ७ ] 
* “इवाथ कव” [ भ्रष्टाग ५। ३। ९६ ] 
1 
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को-उनके समान द्यावापृथिवी को घुलोक पृथिवी लोक को* ( परिषस्वजानाः ) 
miga करती हुई ( ऋभु शरम्‌ ) तीक्ष्ण वाण at ( Ra sh 
प्रेरणानुकूल (mifa) फेंक सकें, वैसे ( इन्द्र ) हे दोष दूर करने वा 
परमात्मत (ag) चमचमाते हुए ( maq) हिंसक को ( भ्रस्मत्‌ ) 
हमारे लिये? । ( यावय ) जोड | 

यथा द्यां च॑ पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेज॑नम्‌ । 

एवा रोगै arent Saeed BST इत्‌ ॥ 

( यथा ) जैसे (.द्यां च पृथिवीं च-अन्तः ) द्युलोक और ma 
बीच ( तेजनम्‌ ) उनका प्रेरक AT तत्त्व ( तिष्ठति ) रहता है ( एव ? a 
ही ( रोगों च-ग्रास्तवं च- अन्तः ) ऊध्वं रोग और अधो डालर कष्ट ह बीच 
( मुञ्जः इत्‌ ) उनका प्रेरक झोषधिरूप अप्‌ तत्त्व* ( तिष्ठतु ) रहे ॥ ४॥ 

तेना ते तन्बेर शं करं पृथिव्यां 

ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु वालितिं ॥ ५ ॥ 

(mada १। ३ । १-५ KAB: ) 


( तेन ) उस ओषधि वर्षा आदि रूप वाण से ( ते YA ) हे पात्र ! 
या यजमान ! तेरे जरीर में ( शङ्करम्‌ ) सुख पहुँचाता हृ ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( ते निषेचनम्‌ ) तेरा दोष रावे ( ते बालिति बहिः-श्रस्तु ) वह 
तेरा शीघ्र बाहर Ta ॥ १-५ ॥ 


१ “ज्यापि गौरु च्यते za वृक्षे नियता मीमयद्‌ गौः, वृक्षे वृक्षे धनुषि-धनुषि 
निरू०२।६] 
२ ee सु लुक” (sete ७। रे । २५ ) इति लुक्‌ । चतुर्थीविय 
क्तलुक 1 
३ “युमिश्रणामि श्रणयो: ( अ्रदादि ) 
Y पडावी yous T aging Kanya Maha \@dyplaya Collection. 
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आशय--इन मन्त्रों में धनुष्‌ का सुन्दर रूपक है, सर्वान्तर्यामी 
'विभुदेव परमात्मा वाण वर्षक है--इस पृथिवी पर वह श्रपने वाण gat 
दिशाओं से फेकता है atc दिशाओं के सूयं आदिं देवता झोर पृथिवी छः 
धनुष कोटिंयां हैं, इन कोटियो के मध्य में ईश्वर के रचे पूर्वं सूक्त में कहे 
“यापः” प्‌ तत्त्व धाराएं “उक्त छप्मों धनुषों की ज्याएं डोरियां हैं, इन 
डोरियों के द्वारा प्रेरित किये जाने वाले-फेंके जाने वाले Bart दिशाओं से आने 
'वाले wise, वर्षा, ऋतुएं, इम्बकीय विद्युद धाराए, चन्द्रिकाएं, और किरणें 
ये छः वाण हे, इन वाणों के जनक उन gal दिशाझ्रों के अग्नि, भ्रभ्रमण्डल, 
मित्र ( वायु-केन्ध ), वरुण ( ध्र्‌व-ञ्कषंक विद्युत्केन्द्र ) चन्द्र, सूयं देवता 
हैं । उक्त वाणों को धारण करने वाली पृथिवी है वाण फेंकने वाली  इन्द्रशक्ति 
है इस रूपक से ध्वनित होता है कि माता पिताओं के अन्दर भी इन्द्र-शक्ति 
( जीवात्मत्वशक्ति ) होती है और सन्तति बीज की प्रेरक है । यदि माता 
fager कोटियों के मध्य ज्या रूप अप्‌ तत्त्व घाराएं शरीर गत रस धाराएं 
शरीरगत रस धाराएं एवं परस्पर दोनों को बान्धने वाली-एक दूसरे को 
खींचने वाली शक्तियां और गुण हों तो उत्तम सन्तान का जन्म होता है। 
* दुसरी वात रूपक में यह बताई है.कि उक्त wat दिशाभ्नों में ओषधि, वर्षा - 
आदि वाणों को फेंकने वाली 'ग्रापः सवंत्रव्या्' अप्‌ तत्त्व धाराएं यथावत्‌ 
ज्ञान से हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, रोग तथा रोगजन्तुझों को हटाती हैं 
उन AT तत्त्वों को मानो ये ओषधि झादि गण एक प्रकार से उनका तेज है । 
जो शरीर के Hat से दोष शीघ्र दूर करके ऊपर नीचे के दोनों प्रकार के 
रोगों को हटाता g ll mado १। ३। १-५॥ 


यदान्ते गवीन्योयेद्रस्तावाधे संशथ्रितस्‌ | एवा Fo ॥ ६ ॥ 
अ तें भिनद्नि मेनं ah वेश्त्या ईव । एवा ते ॥ ७ ॥. 
विषितं ते atte समद्रस्योदधेरिंव WA 


CC-0.In Public Domain. Zanini Kanya Maha TEN alaya १.६, 


१५ 
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यर्थेषुका परापंतदर्वसृष्टाधे धन्वनः | | 
एवा ते सूत्र सुच्यतां 'वहिबोलिति सवेकम्‌ ॥ ९ ॥ 


(ag ) अन्तरों-आन्तों के समीप अर्थात्‌ गुदा के नाडीतन्तुओं में," 
( गवीन्योः ) दोनों मूत्र प्रणालियों में ( वस्तौ ) मूत्राशय में (akae ) 
झिर-झिर कर आया gat तथा ( वेशन्त्याः ) रुके जलाशय-झील के 
( वत्रंमु- इव ) बहने से रोकने वाले ater की भांति ( ते महनम्‌ ) तेरे रके 
हुए मूत्राशय द्वार को ( प्रभिनद्मि ) विकसित करता हुँ-खोलता हूँ, और 
( समुद्रस्य ) उत्प्लुत अर्थात्‌ भरभूर किनारों से बाहिर निकलने को उद्यत्‌ 
( उदधेः-इव ) तालाब की भांति (ते वस्तिबिलमु ) तेरा मूतरपात्र-मुत्राशय 
मुख ( विषितम्‌ ) श्रावरण रहित-रुकावट रहित हो, आर ( यथा ) जैसे 
( अधिधत्वनः ) नमाई हुई धनुष्‌ से ( अवसृष्टा-इषुका ) छुटां हुआ वाण 
. ( परापतत्‌ ) अति वेग से दूर गिरता है ( एव ) ऐसे ही ( ते मूत्रम्‌ ) तेरे 
जितना मुत्र है ( adag ) प्रायः सब ही ( बालिति ) वेग से स्फुरित ध्वनि 
करता हुआ ( बहिः ) बाहिर ( मुच्यताम्‌ ) छूट जावे ॥ 
आशय--रुके मूत्र को निकालने के लिये, प्रथम जल भरी झील के 
बान्ध को तोड़ने के समान भरे मूत्राशय ZK का भेदन करना FT या 
पिचकारी से खोल मूत्र निकाल लेना । द्वितीय भरे हुए किनारों से बाहिर आने 
को उद्यत जलाशय के समान मूत्राशय की मांस पेशियों को नरम बना कर 
ऊपर से मालिश कर या जल बरसाकर मूत्र निकालना । तृतीय जैसे धनुष्‌ 
द्वारा वेग भरा वाण वेग से दूर गिर पड़ता है ऐसा गुदा और मूत्राशय 
नालियों को गरम वाष्प दे उत्तेजित कर मूत्र बाहिर निकालना । चतुर्थे 
मूत्राशय को झोषधि से तरज़ित कर मूत्र बाहिर निकालना । किन वस्तुओं 
उपचारों के द्वारा सूरं बाहिर निकाला जा सकता है सो ऊपर कहे मन्त्रों से 
पूर्व द्वितीय सूक्त में दिए दिशाओं से प्राप्त होने वाले अग्नि, मेघ, वायु, 
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विद्युत, सूर्य, चन्द्र इन छः देवताओं से प्रेरित हुए ओषधि, ast, ऋतुएं, 
karai, किरणों, चान्दनी के विशेष उपयोग मूत्र बन्ध को दूर करना 
कहा, उनका उपयोग विशेष यन्त्रों साधनों द्वारा होना चाहिए ॥ ६-९ ॥ 


झाधिभौतिक-व्यावहारिक eff में द्वितीय सूक्त तथा तृतीय सूक्त के 
qa मन्त्र में एक सांग्रामिक विषय है आगे छरे सूक्त तक पूववत्‌ | 
विद्या शारस्यं पितर पर्जन्य भरिवपेसम्‌ । 
मे पर्जन्यं शतद्ृष्ण्यम्‌ | 
मित्रं wawa | 
वर्रुणं शतक्रुंष्ण्यम्‌ | 
चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ | 
HA nawa | 
विद्यो च्व॑स्य मातरं परथिवी भरिवर्पसम्‌ | 
( शरस्य ) हिसित करने वाले वाण, गोली यन्त्र आदि अस्त्र साधन के 


( पितरमु ) जनक-प्रेरक अग्नि, सूयं, faq को हम जानते हैं और उनकी 
जननी पृथिवीं को भी जानते हैं । ` 


ष्याके परिं णो नमाइमांनं तन्वे धि । 
व'डुवरॉयो5रातीरप द्वेषांस्या en ॥ 
ga यद्गाव॑ः परिषस्वजाना अंचुस्फुर श॒रमचैन्त्युसुम्‌ | 
झारुमस्मद्‌ यांय NAT ॥ 

. यथा द्यां चं परथिवी चान्तस्तिष्ठाति तेज॑नम्‌ । 
एवा रोगै चाखावं चान्तास्तष्ठतु Wa इत्‌ ॥ 
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तेना ते तन्वेई at क॑रं पृथिव्यां ते निषेचनं । 
बिट अस्तु वालितिं ॥ 

हे प्रिय ज्या या ज्या के समान अस्त्र फेंकने वाली fet आदि कला ! 
तू वाण गोली रादि को परिणत हो स्प्रिग ज्या हमारे शरीर को पत्थर जैसा 
अचल करदे-वनादे, तू वलवती होती हुई हमें सहायता न देने वाले विघ्न ` 
कारियों को तथा द्वोष करने वाले शत्रुओं को तिरस्कृत कर । 

कि जैसे धनुष्‌ की डोरियों के समान स्प्रिग आदि धनुर्दण्ड को-स्प्रिग 
दण्ड को श्रालिङ्गन करती हुई शुभ्र वाण गोली श्रादि को प्रेरणा के अनुकूल 
फेंक सके, जो विद्युत्‌ शक्ति-साक्षात्‌ बल की gia! तू तडतडाते wa 
को? हमारे लिये हमारे प्रयोजन के लिये युक्त कर और छोड़ दे, अथवा 
हमारे” से छुडा । 

जैसे द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक के मध्य में उनका प्रेरक सूर्यं तेज रहता 
है ऐसे ही परपक्ष के फैके वाण अदि की पीडा और उससे निकले रक्त प्रवाह 
के मध्य प्रेरक संशोधन उपचारः भ्रवश्य रहे । 

उस संशोधन साधन से हे हमारे सैनिक ! तेरे-शरीर के लिये सुख 
पहुंचाता हूँ-स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ पृथिवी पर वाहिर तेरा दोषकारक वाण 
भ्रादि तेरे स्वास्थ्य के लिये शीघ्र बाहिर at ॥ 

आशय--बन्दुक तोप आदि na aft भ्रादि से बनाने और छोड़ने 
चाहिए तथा विद्युतु-शक्ति उन्हें फेंकती है ॥ 


` १ “दिद्युद्‌ वज्रनाम” ( निघ० RI २० ) | 
२ “सुपां सुलुक्‌” ( अष्टा« ७। ३। ३९ ) विभक्तेलुःक्‌ । 
३ “सुञ्जशुद्धो” [ J 
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आगे पूर्ववत्‌ | 
चतुर्थं ah 
ऋषिः--सिन्धुद्वीप-क्ृतिवां( स्यन्दमान है दोनों झौर लोक परलोक- 
भोग अपवर्ग-प्रभ्युदय निश्रेयस जिसके ऐसा विद्वान्‌ या कमं 
करने में समर्थ । 
देवता- गापः ( ग्रपूतत्त्व धाराए ) जलप्रवाह धाराएं | 
अम्बयो यन्त्यष्व॑भिज्ञामयो अध्वरीय॒ताम्‌ | 
पुञ्चतीमे्चुना प्यः ॥ १ ॥ 

( ग्रध्वरीयतामु ) सृष्टि यज्ञ चाहने वालों के ( अम्बय: ) शब्द करने 
चाले ( जामयः ) झापः-प्रवाहित-जल नद्यां ( मधुना ) स्वजल सेः 
( पयः ) पृथिवी पर न्न कोऽ (gadt: ) संयुक्त करती हुई ( nafa: ) 
स्व स्व मार्गों से ( यन्ति ) चलती-वहती है ॥ १॥ 

अमूयो उप सुर्यं याभिंचौ स्थैः सह । 
ता नों हिन्वन्त्वध्दरम्‌ ॥ २॥ 

( याः ) जो ( ग्रमः ) वे आपः-अप्तत्त्व ( उप सूर्ये ) सूर्यमण्डल में 
(at) और* ( याभिः सह ) जिन किरणरूप अपूतत्त्वों के साथ ( सूर्यः ) 
प्रकादमान है । ( ताः ) वे भ्रपूतत्त्व ( नः) हमारे ( KAT ) शरीरयज्ञ 
या भ्रहिसनीय आत्मतत्त्व को ( हिन्वन्तु ) प्रेरित करे-उत्कृष्ट कर ॥ २॥ 


“यबि शब्दे” [ भ्वादि० | 
“जामि-उदकनाम” [ frto १। १२ ] 
“म॒धु-उदकनाम' | निघ० १॥ १२ | 
“पृयः-श्रन्न नाम” [ निघ०२। ७ ] 
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अपो देवीरुप ह्ये यत्र गावः पिब॑न्ति नः | 
fede aed हविः ॥ ३ ॥ 

( यत्र ) जहाँ .( नः ) हमारे ( गावः ) गौ mfa पशु ( पिवन्ति ) 
जल पीते हैं उन पृथिवीस्थ ( भ्रप:-देवी: ) उत्तम जलों को ( उपह्वये ) 
उपाहारित करता हुँ--उद्घाटितकरता हुँ ( सिन्धुभ्यः ) बहने वाले जलों के 
लिये या बहने वाले जों से ( हविः कत्वंम्‌ ) होम दान संशोधन करना 
चाहिए ॥ ३ U 

अप्सव १ न्तरखर्तमप्ख भेषजम्‌ | RR 
अपामुत भर्शस्ताभिर्वा acter चांजिनो 
गावो अवथ वाजिनी: ॥४॥ | 

( अप्सु-अन्तः ) जलों के अन्दर ( ममृतम्‌ ) दीघं जीवन है (ag) 
जलों में ( भेषजमु ) रोगनिवारक गुण है-औषध है-चिकित्सा कर्म है ( उत ) 
रौर ( अपाम्‌ ) जलों के ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम्‌ गुणों से ( war: ) घोड़े, 
( वाजिनः ) बलबती ( भवथ ) होग्नो वनो ( वाजिनीः ) बलवती ( भवथ ) 
होओ-बनो ( गाव: ) गौझो ॥ ४ ॥ > 

पञ्चम सूक्त 


के r 


ऋषि देवते-पूर्ववत | 
आपो हि छा मयोभुवस्ता + ऊजे द॑धातन | 
महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ 
( ताः ) वे तुम ( आप: ) जलों ( मय:-भुव: ) सुख सम्प 
निश्चय ( स्थ ) हो ( नः ) हमें ( ऊर्जे ) जीवन बल के me 
चक्षसे ) मह्य्ु-रमाणीयादर्शनाकें लिये" leanne Sp AAA i 
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यो वः शिवतंमो रसस्तस्य भाजयतेह a: । 
उश॒तीरिंब मातरः ॥ २ ॥ 


( बः ) हे जलों ! तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः ) कल्याणसाधक 
( रसः ) रस है ( तस्य नः ) उसका हमें ( इह ) इस शरीर में ( उशतीः- 
इव मातरः) चाहती हुई माताझों के समान ( भाजयत ) सेवन 
कराओझो ॥ २॥ 
तस्मा at गमाम बो यस्य erate जिन्व॑थ । 


आपो जनर्यया च नः ॥ ३ ॥ 

( यस्य ) जिस रस के ( क्षयाय ) हमारे भ्रन्दर संस्थापन करने के 
लिये (mr) हे जलों ! ( जिन्वथ ) हमें ga करते हो ( तस्मे ) उस 
उसके लिये-उसकी प्राप्ति के लिये ( वः ) तुम्हें ( अरं गमाम ) पूर्ण रूप से 
सेवन करें, ( च ) ओर ( नः ) हमें ्रापः- ( जनयथ ) जहाँ उत्पन्न भी 
करते हो ॥ ३॥ : 

` ईशाना वायाणां क्षर्यन्तीश्वषेणीनाम्‌ । | 
अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ४.॥. 


( वार्याणाम्‌ ) वरणीय-उत्तमं गुणों के ( ईशानाः ) स्वामी रूप 
( चर्षणीनामु ) मनुष्य आदि प्राणियों के ( क्षयन्तीः ) बसाने वाली ( भ्रपः ) 
जल ( भेषजमु ) आँषध को ( याचामि ) चाहता हूँ उपयुक्त करता हूँ ॥ ४ ॥ 
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at at देवीरभिष्टय आपो अवन्तु पीतमे । 
शं योराभे Sarg नः ॥ १॥ 


( देवी: ) दिव्यगुण वाले ( ara: ) जल ( नः ) हमारी ( अभिष्टये ) 
स्नान क्रिया के लिये एवं अभिकांक्षा के लिये तथा ( पीतये ) पान क्रिया एवं 
तृप्ति के लिये ( शं भवन्तु ) कल्याण कारी हों ( शंयोः ) सुख की वृष्टि या 
वतमान रोगों की शान्ति और भावी रोग भयो के अभाव निवृत्ति को? 
(a: ) हम पर ( अभिस्रवन्तु ) सवःश्रोर से रिसावें वहावें वर्षावें ॥ १॥ 


अप्खु मे सोमो अत्रवीदुन्तर्विश्वांनि भेषजा | \ 
afa च॑ विश्वशस्सुवम्‌ ॥ २ ॥ 


( सोम: ) उत्पादक परमात्मा ने (में ) मेरे लिये ( भ्रवन्नीत्‌ ) 
उपदेश दिया है कि (agaa: ) जलों के अन्दर ( विश्वानि भेषजा ) _ 
समस्त झौषध हैं ( विश्वशम्भुव््‌ ) संसार, के कल्याणसाधक ( अग्नि च ) 
और अग्नि को गरम जल में भाप में प्रयुक्त करना भी वताया है ( झआापः-विश्व 
भेषजीः ) स्वयं जल समस्त झौषधें हैं ॥ २॥ 


ark पूणीत Hest वर्रूथं तन्वेई मर्म । 
ज्योक्‌ tat इशे ॥ ३॥ ` 


(am: ) हे जलों ! (maa) मेरे शरीर के लिये ( वरूथ 
भेषजम्‌ ) रोग निवारक भ्रौषध को ( पृणीत ) दो-सम्पादन करो) ( ज्योक्‌ 
च ) चिरकाल तक ( सूर्य हशे ) सूर्य को देख सकू ॥ ३॥ 


“शंयोः शमनं .च रोगाणां यावनं च भयानामु” [ निरु० ४। २२ | 
` २ “पृणाति दानकर्म” 
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at न आपो घन्बन्या३ ad सन्त्वनुप्या{ | 
at नः खनित्रिमा आप॑ः दाम॒ याः कुम्भ आस्ताः 

ka eee ae 
शिवा न॑ः सन्त वाषिकीः ॥ ४ ॥ 

( धन्वन्या:-प्राप: ) मरुदेशवाले जल (नः) हमारे लिये (शं 
सन्तु ) कल्याणकारी हों ( खनित्रिमाः-्पः ) खोदे हुए कुएं वावड़ी के जल 
( नः शमु ) हमारे लिये सुखसाधक हों ( याः ) जो जल ( कुम्भे-म्राभृता: ) 
घड़े पात्र में भरे हैं वे ( शमु-उ ) अवश्य सुखसाधक हों. ( वाषिकीः ) वर्षा 
से प्राप्त जल ( नः ) हमारे लिये ( शिवाः सन्तु ) शान्तिः प्रद हो ॥ ¥ ॥ 


२२ ] 


सप्तम से दशम खक्त का विषय 

वक्तव्य--गत षष्ठ सूक्त में “अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि 

भेषजा । अर्नि च विश्वशम्भुवम्‌” [wat १। ६। ३ ] जलों में सब 

भेषज हैं alert भी है यह चिकित्सा को सूचित करता है एवं सप्तम से दशम. 

सूक्त तक का विषय इसी प्रकार का है कारण कि आगे एकादश सूक्त में 

tage Grater सूतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः” प्र सूति रोग की चिकित्सा 

का वर्णन है इन बीच के सूक्तों का विषय चिकित्सा जानना चाहिए । होमाग्नि 

rs चिकित्सा में उपयुक्त है अन्यत्र वेद में कहा है “मुःचामि त्वा 

जीवनाय कमु । अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । ग्राही जग्राह यद्येतदेनं 

तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌ ॥” [ ऋ० १० । १६१। १ | चिकित्सक 

कहता है हे रोगी ! मैं तुझे हवि-होम द्वारा जीवन के लिये ग्रज्ञात रोग से 
तथा राजयक्ष्म से छुड़ाता हूँ भोर यदि ग्राही मन को पकड़ने वाली व्याधि 
हिस्टीरिया उन्माद me ने पकड़ा है तो इन्द्र ( होम वायु) अग्नि 

-(होमाग्नि ) ger देते हैं | दोनों अग्नि atc इन्द्र का यहाँ भी वर्णन है, तथा 
इवि का भी इस सूक्त में “aden नो हविः” [ अथवं० १॥ ७। ३ ] 
कथन है और ग्रगले भ्रष्टम सूक्त में “इदं हविर्यातुधानाब नदी फेनमिवावहतू'” 
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[mado १। ८। १ ] सें भी 'हविः' शब्द प्रयुक्त है साथ ही दशम सूक्त में 
gate शब्द का प्रयोग भी है “मुश्चामि वरुणादहम्‌” [ अथवं० १। 
१०॥ ३ ] वरुण जलोदर रोग से छुड़ाता है । अतः ct orgie | 
का वर्णन होम चिकित्सा का है । अन्य श्रग्नि भ्रादि के विशेषण श्रालङ्का 
है तथा रोगों के नाम भी विशेषण निवंचनीय हैं । अब क्रमशः सृक्तो के अर्थ 


देते हैं । 


कला 


ससम aa 


ऋषिः--चातनः ( नाशक-ग्रस्वास्थ्यनाशक* चिकित्सक ) 
देवता--१, २, ४ ( अग्नि: ३ इन्द्रः ( होमाग्निः, होमवायु: ) । 
स्तुवानम॑ग्न॒ आ वह॑ यातुधानै किमीदिनम्‌ । 
त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योवेभूविथः॥ १॥ . 
( अग्ने ) हे होम में प्रयुक्त अग्नि ! तू ( यातुधानं -किमी दिनंस्तुवानसु= 
` झावह ) यातना-पीड़ा के आधान-पीड़ा पहुंचाने वाले 'किम्‌-इदानी चरते” 
क्या इस समय चरण करने जीने को निः सत्त्व करने वाले या FAT यह क्या यह 
होगया जीवन से निराश करने वाले या 'किमदिने' सब कुछ खाकर क्या 
खाऊं ऐसे रोग जन्तु के लिये होमताप से गिड़गिड़ाते हुए रोग जन्तु्रों को 
शरीर से वाहिर ले ग्रा-निकाल, ( वन्दितः, देव ) हे वन्दनीय प्रशंसनीय देव 
( त्वं हि) तू ही ( दस्योः-हन्ता बभूविथ ) शरीर के क्षीण करने वाले उस 
रोग जन्तु को नष्ट करने वाला है । १॥ 


१ “चातयति नाशनकर्मा'”' [ निरू० ६। ३० | 
२ “किमीदिने किमीदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति वा” [ निरु० 
६।११] 
३ “भ्रकारस्य स्थाने छान्दस इकारः" 
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आज्यस्य परमेष्ठिञ्जातंवेदस्तर्नूवशिन । 
अस्ते तौलस्य प्राशांन यातधानान वि लापय ॥ २ ॥ 


(YA तनुवशिन्‌ जातवेदः-अग्ने ) हे परमश्रेष्ठ यज्ञस्थल में रहने वाले 
समस्त तनुझों को ताप से स्ववश करने वाले. जात-उत्पन्न प्रकट होते ही जाने 
वाले भ्रग्ति देव ! ( यातुधानाव-विलापय ) पीड़ा धारण कराने वाले 
'रोग जन्तुओं को विनष्ट कर ( तौलस्य-झज्यस्य प्राशान ) तुला तुलना में 
प्रतीकार में समपित किए इृत-ध॒ताहुति को खा सेवन कर ।। R I 


Adra यात॒धानां अत्त्रिणा ये चिंमीदिनः । 
Hague नो हाविरिन्द्र॑श्च प्रतिं हर्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( यातुधानाः ) पीडा धारण कराने वाले ( ये-श्रत्त्रिणः किमीदिनः ) 
जो हमारा मांस आदि खाने वाले सब खाकर बया इस समय खाएं या क्या 
कया खाएं या निःसत्त्व बनाकर क्या खाएं करने वाले रोगजन्तु ( विलयन्तु ) 
विलाप करें-तड़पें ( ग्रथ ) बस अब ( अअग्ने-इन्द्रः-च ) qafa और ga- 
वायु ( नः-हविः ) हमारे अग्निहोत्र को (प्रति हयंतम्‌ ) तुम दोनों 
स्वीकार करो ॥ ३॥ 


अझिः पूवे आ रमतां भेन्दो चुदतु बाहुमान्‌ | 
बीत सर्वी यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ 


( पूवंः-अरिनिः-अ्रभताम्‌ ) प्रमुख अग्नि रोगजन्तुनाशन कार्यं 


आरम्भ करे ताप द्वारा ( बाहुमानु-इन्द्र:-प्र-नुदतु ) बाहक-दूरी करण 
शक्तिमा इन्द्र-वायु रोग जन्तु को अत्यन्त दूर फेके ( सवं:-यातुमात ) सब 
यातना वाला-पीड़ा देने वाला रोगजन्तु ( एत्य-ब्रवीतु ) बाहिर श्राकर-शरीर 


“यो वे वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः? [ काठ० ३३। ४ ] 
“हविर्वा एतदग्निहोत्रम्‌”' [ काठ० ६। ४ ] 
३ “हयं गतिकान्त्योः” [ भ्वादि० ] प्रति पूवं giang: स्वीकारार्थः । 
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से वाहिर आकर बोले-कहे ( ग्रयमु-ग्रस्मि-इति ) कि यह मैं शरीर से बाहिर 
ताड़ा हुआ झा गया हूँ ॥ ४ ॥ | 


qata ते fa] जातवेदः प्र णौ त्राहि यातुधानांन TAR । 
त्वया सचे परिंतत्ताः पुरस्तात्‌ 
त आ य॑न्तु घज्नवाणा उपेद्म्‌॥ ५ ॥ 


( रृचक्षः-जातवेदः ) मनुष्यों को दिखाने-मागं दिखाने वाले प्रकट 
होते ही जानने योग्य हे अग्नि ! (ते वीयं पश्याम ) तेरे तापवल को हम 
देखते हैं ( नः यातुधानानु प्रत्न हि ) हमारे पीडक रोगजन्तुओों को फटकार दे 
( त्वया सवे परितप्ताः sat: ) तेरे से सब परितापित हुये शिडगिडाते 
हुए ( पुरस्तात्‌ ) तेरे सामने ( इदम्‌-उप-श्रायन्तु ) इस अग्निहोत्र घुम को 
ग्राप्त हों॥ ५॥. 


आ रभस्व जातचेदोऽस्माकाथोय TTT । 
दूतो नो अशे भूत्वा यातुधानान चि लापय ॥ ६ ॥ 


( जातवेद:-अग्ने ) हे प्रसिद्ध होते ही जानने योग्य aft! तू 
( आरभस्व ) अग्निहोत्र को आरम्भकर ( झस्माक-अर्थाय ) हमारे 
प्रयोजन के लिये ( जज्ञिषे ) तू प्रसिद्ध हुआ या प्रसिद्ध किया गया है ( दूतः- 
भूत्वा ) रोग दुरकर्ता* बनकर ( यातुधानानु-विलापय ) पीडा के आधार 
पीडा देने वाले रोगजन्तुओं को विलापित कर ॥। ६ ॥ 


AN यातुधानालुपंबद्धों इहा बई | 
KITAA वञ्जेणापिं शीषाणिं gag N ७ ॥ 


UA 
२ “दूतो वारयतेर्वा” [ feo ५1 १ | 
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( त्वम्‌ ) तू ( उपबद्धार्‌ यातुधानाच ) उपबद्ध- 
उपरुद्ध-निःसत्त्व हुए मूच्छित हुए पीडक रोग जसन्तुओं को ( इह-ग्रावह ) यहाँ 
बाहिर Sart ( ग्रथ ) पुनः ( इन्द्रः ) वायु ( वज्रेण ) अपने वेग रूपवस्त्र 
से या अपने ओजरूप वेग से” ( एषां शीर्षाणि वृश्चतु ) इनके प्रधान wet 
या प्राणों को? नष्ट करे ॥ ७॥ 


अष्टम ah 
ऋषिः--चातनः ( रोगजन्तुनाशक जन ) । 
देवता--१, २ ब्रृहस्पतिरग्नीषोमौ च ( सूये अग्नि और चन्द्रमा, 
३, ४ afta: ( होमरिन ) । 
इदं हृवियोतुधानांन नदी फेन॑मिवा वंहत्‌। ` 
य इदं oft पुमानकरिह्द स स्तुंचतां जनः ॥ १ ॥ 

( इदं हविः ) यह अग्निहोत्र ( यातुधानान्‌ ) पीडा के आधान-पीडा 
देने वाले रोग जन्तुओों को ( नदी-फेनमु-इव-अ्वहत्‌ ) जैसे नदी फेन को 
समन्त रूप से बहाकर ले जाती है ऐसे कहीं से कहीं दूर-भ्रहश्य रूप में विनष्ट 
करदे ( स्त्री-पुमान्‌-यः इदमु-ञ्कः ) त्री पुरुष इस अरिनहोत्र को करे ( सः- 

जनः-इह-स्तुबताम्‌ ) वह जन इस रोगजन्तु ग्रस्त के पास में ग्रग्निहोत्र का 
सेवन करे ॥ १ ॥ 


अयं at आगमादम -स्म प्रतिं हर्यत । 
बर्हस्पते चशे ळब्ध्वाझीषोमा वि विध्यतम्‌ ॥ 2 ॥ 


. १ “वञ्रो वा ate” [ to ८। ४। १। २० ] 
२ “तदायतनो व॑ प्राणो यच्छिरः” ! Fo २। १८ ] 
३ “gaia वधकर्मा” [ निघ २। १९ | 
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( अयं स्तुवानः ) यह रोगजन्तुओों से विमुक्त हुआ प्रशंसा करता gat 
(mma ) अपने पूर्व स्वास्थ्य को पहुँच गया ( इमं-स्मश्रति-ह्येत ) इसको 
तुम सूर्य अग्नि चन्द्र अपनी शरण में स्वीकार करो यह सूख शान्ति åå को 
प्रास करता रहे ( वृहस्पते-वशे-लव्ध्वा ) हे ऊध्वेदिशा के देव सूर्य ! तू 
रोगजन्तुओों को अपने वश में प्रास करले सामान्य करले किरणों द्वारा, पुनः 
( भ्रग्नीषोमा-विविध्यताम्‌ ) हे ग्रग्नि site चन्द्रमा तुम इन्हें उष्णशीतधाराश्रों 
से अग्नि जल के मिश्रण गरम जल तथा भाप से ताडित करो-निर्वेल बनाो । 
सूर्यं की अरुण किरण, अग्नि द्वारा गरम जल और भाप के प्रयोग बाष्प ताप 
और चन्द्रमा को चान्दनी से रोगजन्तु को नष्ट करो ॥ R 

यातुधान॑स्य सोमप जदि प्रजां नर्यस्व च । 
नि स्तुबानस्सं पातय परमक्ष्युतांचरम्‌॥ ३ ॥ 

( सोमप ) हे सोम ator को पीने वाले अग्नि ( यातुधानस्य- 
जहि-च ) यातुधान-प्रीडक रोगजन्तु को मार ( प्रजां-नयस्व ) ait उसकी 
प्रजा अल्प बच्चों को भी ले जा-वाहिर निकाल ( स्तुवानस्य ) गिडगिडाते 
हुये पीडक रोग जन्तु की ( परमु-उत-अवरम्‌-अक्षि-निपातम ) दाहनी और 
वाम आंख को निकाल दे घुएं से श्रन्धी करदे-नष्ट करदे ।। ३ । 

यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ॒ गुहा संतामत्त्रिणा जातवेदः । 
तांस्त्वं ब्रह्म॑णा वादूध!नो SE शततहँमझे ॥ ४ ॥ 

( जातवेद:-अग्ने ) हे प्रकट होते ही जाननने योग्य होम-अरिन ! तू 
(aa गुहा ) जिस गुप्त स्थान में रहते हुये ( एषां-सताम-ग्रत्त्रिणाम्‌ ) इन 
मांस आदि के खाने वाले रोग-जस्तुओं के ( जनिमानि वेत्थ ) जन्मो वंशो 
स्थानों को तू जानता है, वहाँ ( त्वं-ब्रह्मणा-वाबृधानः ) तू मन्त्र द्वारा होममन्त्र 
विधान द्वारा बढ़ा हुआ प्रज्वलित हुआ ( एषां-ताम्‌ ) इन* उनको ( शततह- 
जहि ) बहुतेरे छिन्नभिन्न करने वाले ज्वाला समूहों से नष्ट कर ॥ ४ ॥ 


१ “विभक्तिव्यत्ययश्छान्दसः'' ‘ary’ स्थाचे एषाम्‌ । 
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ऋषि:---अथर्वा ( स्थिर जन ) । 

देवता--१, २ वस्वाक्यो मन्त्रोक्ताः ( वसु, इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, 

अग्नि, आदित्य, विश्वेदेबं, qå ) । 

अस्मिन्‌ वसु वर्सवो घार्‍यन्त्विन्द्रः पुषा वरुणो मित्रो आझिः । 

इममादित्या उत्‌ विश्वे च देवा उत्तरस्मिज्ज्योतिंषि 

धारयन्तु ॥ १ ॥ 

` ( अस्मिद ) रोग जन्तुग्रों से विमुक्त इस मानव के अन्दर ( वसवः- 
चसु-धारयन्तु ) वसाने वाले प्राणों' वसाने वाले जीवन स्वास्थ्य-जीवनतत्त्व 
को धारण करो-स्थापित करो, तथा ( इन्द्र: ) वंद्युत तेज ( एषा ) पोषणपदार्थं 
दाता पृथिवी ( वरुणः ) जल ( मित्र: ) जीवन प्रेरक वायुः ( अग्निः ) रिन 
( दित्याः ) बारह मास (च) झौर ( विश्वे-देवाः ) सूर्य किरणे 
( इमम्‌ ) इस स्वस्थ जन को ( उत्तरस्मिव्‌-ज्योतिषि-धारयन्तु ) उत्कृष्ट 
जीवनज्योति में स्थापित-पू्ण arg में स्थापित करो ॥ १ il 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूयो अझिरुत वा हिरण्यम्‌ | 
arent अस्मदर्धरे भचन्तृत्तमं नाकमघिं रोहयेमम्‌ ॥ २ ॥ 

( देवाः ) हे देवो-बिद्वानों चिकित्सकों ! ( अस्य-प्रदिशि ) इस 
रोगजन्तुमुक्त स्वस्थ मनुष्य को भ्रनुकूलता में या इसकी सीमाओं में-सब ओर 
में रक्षाथे ( ज्योतिः सूर्य:-अग्नि:-उत वा हिरण्यमु-भ्रस्तु ) ज्योति अर्थात्‌ 

प्क्त्न्त्त्त्क्त्कल्त्म्न्नल्नम्ल्ल्नल्र्रलरःड ese 
१ “प्राणा वे वसवः” [ Fo ३।२।३।३ ] 
२ “qor पृथिवी नाम” [ निघ० १ । १ ] 
३ “यं वे वायुमित्रोयोऽयं पवते [ श० ६। ५। ४। १४] — 
४ “एतेवे रश्मयो विशवे देवाः” [ go १२। ४1 ४ | ६ 
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सूर्य, अग्नि, अपि च चन्द्र हो? अग्नि सत्कार्याथं उपचारार्थ सूर्यं दोष- 
निवारणार्थं चन्द्र शान्तिप्रदानार्थं हो । ( सपत्नाः-भ्रस्मव्‌ ग्रधरे-भवन्तु ) पापः 
पापचारी अ्हितकर* इसके नीचे होवें-इस पर आक्रमण न कर सके 
( इदमु-उत्तमं-नाकमु-अधि रोहय ) इसे-उत्कृष्ट नाक-न-ञ्रक-नितान्त सुख 
स्थान मोक्ष की ओर ले जाओ ॥ २॥ 


येनेन्द्राय खमभ॑रः पयास्युत्तमेन ब्रह्म॑णा जातवेदः । 
तेन zaa इह hii संजञ ताना Wea: आ चेद्येनम्‌ ॥३॥ 


( जातवेदः-भ्रगने-त्वम्‌ ) हे प्रसिद्ध मात्र हुआ-जानने योग्य ata! 
तू ( येन-उत्तमेन-ब्रह्मणा ) जिस उत्तम मन्त्र से ( इन्द्राय ) इन्द्र-वायु के लिये 
( पयांसि ) दूध छत आदि हव्यपदार्थो को सम्यक्‌ होम कर सम्यक्‌ आभरित 
करता है ( तेन) उस मन्त्र-विधिवचन से ( इह-इसं-वर्धय ) इस जीवन:में 
इसे वढा ( एनं सजातानां श्रेष्ठये धेहि ) समान जातों के श्रेष्ठता में समन्त 
eq से धारण करावे ॥ ३ ॥ 

देषा aaga Tal ददेऽहं रायस्पोर्षसुत fracas । 

सपत्नां अस्मदर्घरे भवन्तूत्तमं नाकमर्थि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 


( एषां-यज्ञम्‌-उत 'ब्चे:-अहम्‌-आददे ) इन पापियों पीडा दायक 
रोगजन्तुओं के सङ्गतिकरण एकसाथ श्राकमण को AIK दुःखतम प्रभाव को मैं 
झपने स्वाधीन करता हैं ( राय:-पोषं-चिन्तानि ) ऐश्वये के पोष को और 
मनोभावों को भी अपने वश में लेता हूँ ( सपत्नाः ) पापीजन ( अस्मतु-अधरे- 


ie SS SF se ना 


१ “चन्द्रं हिरण्यम्‌” [ तै० १।७।६। रे ] 
२ “पाप्मा वै सपत्न:” [ श० ८।५।१।६ Jg 
3 अस्मात्‌ स्थाने अस्य-छान्दसः । 
‘6 a x 1 
Y “व्यत्ययेन बहुचन एकवचनमु 
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भवन्तु ) इसके" नीचे होवे ( इमम्‌-उत्तमं-नाकम्‌-श्रग्ने-रोहय ) इस रोग 
जन्तु मुक्त को हे भ्रग्नि तु उत्तम स्वगे उत्तम सुख धाम की झोर लेजा ॥ ४ ॥ 


अ 
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ऋषि:---अथर्वा । ( स्थिर मनवाला ) 
देवता--१ श्रसुरः ( कान्ति का फेंकने वाला ) ३-४ वरुणः | 


अयं देवानामर्खुरो वि राजति वशा हि स॒त्या वरुणस्य राज: | 
ततस्परि र्मणा शाश॑दान उम्रस्य॑ मन्योरादिमं न॑यानि ॥१॥ 


( वरुणस्य-राज्ञः-हि सत्या-वशा नयामि ) वरुण सबको वरने घेरने 
चाले राजमान शरीर में राजमान जलोदर रोग के सइ लक्षणों के स्ववश 
करता हूँ ( ग्रयं-देवनामु-ग्रसुरः) यह जलोदर रोग दिव्य गुणों शरीर 
कान्तिभ्ञादि का फेंकने वाला है ( विराजति.) मनुष्य प्रजा में हो जाता है 
{ ब्रह्मणा-शाशदानः ) faf मन्त्र-विचार से क्षीण होता हुआ रोग है 
( ततः पारि ) उससे परे ( उग्रस्य मन्योः ) उग्र तीक्ष्ण जलोदर रोग के प्रकोप 
से ( इमप्‌-उन्नयामि) इस रोगी को ऊपर उठाता हुँ मैं चिकित्सक 
निकालता हूँ ॥ १ ॥ 


नम॑स्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे चिचव ufa 


निचिकेषिं दुग्धम्‌ । 
सहस्त्रमन्‍्यान प्र dant साकं शतं जीवाति 
शरदस्तवायम्‌ ॥ २॥ 


“श्रयं देवानामु’ इति सूक्तेन जलोदर रोग हितत.) ह 
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( उग्र-वरुण-राजब्‌ ) हे तीब्र शरीर में राजमान जलोदर रोग ! 
( ते-मन्यवे-नमः-श्रस्तु ). तेरे प्रभाव-वेग के लिये-नमः-वञ्ज प्रतीकार हो 
( विशवं-द्रुग्धं-निचिकेषि ) सव दूषित शरीर को संवेदन करता है पीडित 
करता है ( अन्यानु-सहस्र -साक-प्रसुवामि ) भ्रन्य बहुत सारे तेरे साथ होने 
वाले रोगों को वाहिर निकालता हूँ मैं चिकित्सक ( तव-ग्रयं-दतं-शरद:- 
जीवाति ) तेरा यह रोगी रोगमुक्त होकर सौ वर्ष तक जीवेगा ॥ २॥ 

यदुचक्थान॑तं Seat चुजिनं बहु । 
राक्षेस्त्वा सत्यर्घमेणो मुञ्चामि वर्रुणादहम्‌ ॥ ३ ॥ 

( जिह्वया ) जिह्वा से:( यत्‌-वहु ) जो बहुत ( वृजिनमु-अनृतसु ) 
वर्जनीय अनृत-प्रयुक्त पाप ( उवक्था ) कहा है ( सत्यधर्मणः-वरुणात्‌-राज्ञः- 
त्वा-म्रहं-मुः्चामि ) सत्य धर्म-यथावत्‌ प्रभाव वाले राजमान-शरीर में राजमान 
जलोदर रोग से तुमे मैं चिकित्सक छुड़ाता हूँ ॥ ३ Ul 

मुञ्चामिं त्वा वैश्वानराव॑णैवान्म॑दतस्परि । 
aaa ag ब्रह्म चापं चिकीहि नः ॥ ४ ॥ 

( त्वा ) हे रोगी तुमे ( वैश्वानरावृ-महतः-अणवात्‌-परि मुखामि ) 
विश्वानर-जठराग्नि सम्बन्धी जल वाले महान्‌ रोग से छुड़ाता हूँ । (उग्र) हे 

- तीक्ष्ण औषध ( सजाताबु-इह-ब्रह्म वद ) समान रोगों को यहाँ मन्त्र कह 
( नः-च-अपचिकीहि ) और हमें रोग से पीडा से पृथक्‌ रखा ॥ ¥ ॥ 


कां० १, T 
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एकादश सूक्त 
क्रषि:-अथर्वा ( स्थिर मन वाला ) । 


१ “नमः वज्रनाम” [ निघ० २1 २०] . 
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अग्ने, वेधाः, इन्द्र ) । 
वर्षट ते पूषन्नस्मिन्त्सतांवर्यमा होता कृणोतु वेधाः | 
सिस्रतां नार्यतर्भजाता वि पर्षोणि जिहतां सतवा उ ॥ १॥ 


(wa)? पोषण कर्ता परमात्मन्‌ ! (ते ) तेरे रचे (mm ) 
( होता ) अग्नि ( वेधाः ) इन्द्र-विद्युन्मय arg:? ( श्रस्मिन्‌ सूतौ ) 


इस सन्तानप्रसव में” ( वषट्‌ क्रुणोतु ) प्राण सम्पादन करे-प्राण शक्ति दे? 


जिसका वह ऐसी” (नारी ) ot ( सूतवे-उ ) प्रसव होने के लिये ही 


) ( ऋतजाता ) ऋत-प्रसव लक्षण जल प्रसव से. कुछ पूर्वं जलस्नाव आगया 


सन्तान जनने के लिये श्रवश्य ( सि्रतामु ) प्रवाहंण करे-झआन्तरिक गतिप्रसार : 
नीचे करे-किंन छे" (पर्वाणि) योनिजोड़ों at ( विजिहतामु) ढीला 


क्रदे॥ १॥ ` 


१ 


२ 
३ 
x 
3 
६ 
७ 


चत॑स्रो दिवः aa सस्या उत | 
देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यू शुवन्तु सूत॑वे ॥ २॥ 


“अयंमा-आदित्यः” [ feo ११। २३ ] 
“अग्निरेव होता” [ sto ३ । ३७४ ] 

“sal वे वेधाः” [ ऐ० ६। १० ] 

“व्यत्ययेन पुल्लिङ्गम्‌' | 

भाणो बै वषट्कारः” [ श० ४। २। १। २९ ] 
ऋतमुदक नाम” [ निघ० १। १२ ] 

“सिच्यते योनिमुखात श्लेष्मा च” [ सुश्रुतशरीरस्थान० १० । १४ ] 
“सेकश्च गर्भोदकस्य” [ चरकः० शरीर स्थान ८। ३४ ] 3 


“सुभगे प्रवाहस्व” [ सुश्रुत शरीरस्थात ग्र १०। १७ ] 
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( दिवः ) द्युलोक की ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों सीमाएं ( उत ) और 

( भूम्याः ) भूमि-पृथिवी की चारों विशाएं, तथा ( देवाः ) इन दोनों स्थानों 
के भर्थात्‌ द्युलोक की सूर्य-किरणें ate पृथिवी के. वनस्पति यादि दिव्य पदार्थ 
( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( समैरयत्‌ ) नीचे की झोर प्रेरित करते हैं ( तमु ) उसे 
( सूतवे ) प्रसव के लिये-जन्मने के लिये .( व्यू्णुवन्तु ) झ्रावरणरहित 
STURN. 

सषा व्यूणी [तु वियोनिं हापयामसि । 

श्रथर्या खूषणे त्वमव त्वं बिण्कले सूज ॥ ३ ॥ 


( सूषा ) गर्भ को-सन्तान को उत्पन्न करने वाली ( व्यूर्णोतु ) wat 
शरीर को-आवरणरहित करदे ( योनि विहपयामसि ) सन्तान के वाहिर 
निकालने वाले स्थान को हम खोलते हैं ( सूषणे ) हे सन्तान को प्रसृत करने- 


.,- जन्म देने वाली देवी ! ( त्वम्‌ ) तू ( श्रयय ) अज्ञों-पोनिसम्बन्धी नस 


नाडियों को ढीलाकर ( frome ) हे विश-प्रजा* सन्तान को उत्पन्न करने 
चाली देवी ! ( त्वम्‌ ) तु ( wage ) सन्तान को नीचे छोड़ ॥ ३॥ 


नें मांसे,न पीव॑सि नेव॑ मज्जस्वाईतम्‌ । 
अवैतु पदन dds ot जराय्वत्तवेऽच जरार्यु पद्यताम्‌ ॥४॥ 
( जरायु ) mio ( न-इव) न ही (मांसे) गर्भमांस में 
(न) न (Saft) मेद में ( न-इव ) नहीं ( मज्जसु ) मज्जाओओं में 
( maq ) सटा हुआ हो, किन्तु ( पृश्नि ) ऊपर ऊपर छूने वाली 
( शेवलमु ) काई की भांति गर्भ के ऊपर होने वाला ( जरायु) गर्भावरण 
( wag ) नीचे mà ( शुनवे-्रात्तवे ) कृत्ते के खाने के लिये ( अ्वपद्यतामु ) 
गर्भ से पृथक्‌ हो जावे ॥ ४॥ 


१ "शकारस्य षकारश्छान्दसः'' । 
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` ( जरायुभ्रवपद्यताम्‌ ) जरायु नीचे श्रावे ॥ ५ ॥ ; 
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अवे ते. भिनाश्चेमे हनं चि योनि वि गवीनिके । 
. वि मातर च पुत्र च वि कुमार 
जरायुणाव॑ AUS पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

( जरायुणां ) हे प्रसव करने वाली देवी जरायु से* ( ते मेहनम्‌ ) 
तेरे मूत्रस्यान को ( विभिनपि ) विभिन्न करता ह-लय करता हूँ ( योनिम्‌ ) 
योनि को ( वि० ) विभिन्न करता हूँ-अलग करता हैं ( गवीनिके ) qama 
के दोनों शोर वर्तमान नालियों को ( वि० ) विभिन्न करता हैँ ( मातरं च ) 
झौर माता को ( वि० ) विभिन्न करता हूँ-प्रलग करता हुँ ( कुमारं पुत्रं च ) 
कुमार पुत्र को भी ( fro ) विभिन्न करता कस्ता हूँ-अलग करता हू 


[ अथवे वेद 


यथा वातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणः । 
-एवा त्वं दूँशमास्य साकं जरायुणा 
पताव TUS TIAL ६ ॥ i: 

( यथा ) जैसे ( वातः ) झंझावात-'अन्ध्ययव' वेग सेझाता है ( यथा ) 
जसे ( मनः ) मन वेग से गति करता है. ( यथा ) जैसे ( पक्षिणः ) पक्षी 
( पतन्ति ) उडते हुये नीचे गिरते हैं ( एवं ) ऐसे. ( देशमास्य ) हे-दशमास 
पूर्ण गंभे-बालक | ( त्वमु ) तू ( जरायुणा साकम्‌) जरायु के साथ ( पत ) वेग | 
से नीचे ग्रा-बाहिर at ( जरायु ) जरायु भी ( भ्रवपद्मयतामु ) नीचे . गिर 
जावे॥ ६ ॥ | 3 


द्वादश शक्त 
ऋषिः-“भृग्वाङ्गराः ( तेजस्वी प्राणोंवाला ) 
देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ( रोगदूरीकरण ) 


— 


(करामत ze 
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sts: प्रथम उस्नियो चूषा वार्तअ्रजा स्तनर्यक्षोति वष्टया । 


स नो wena af ऋजञगो रुजन्‌ 
य पकमोजंखेधा विचक्रमे ॥ १ ॥ 


( प्रथमःजरायुजः ) सृष्टि के area में प्रथम या प्रतम-प्र कृष्टतम 
( उस्रियाः) किरणोंवाला ( वृषा `) प्रकाशवर्षक या वृषशक्तिप्रद 


( वाताभ्रजाः ) वातमिश्चित भ्रश्न-मेघों का जन्मदाता ( वृष्टया ) वृष्टि के हेतु 
( स्तनयन्‌-एति ) मैं भा रहा हुँ-घोषणा करता हुआ सा आता है-उदय होता 
है ( सः ) वह सूयं ( नः-तन्वे मृडाति) हमारे शरीर के लिये-रोगनिवृत्त 
करके सुख पहुंचाता है ( ऋजुगः-र्जन्‌ ) सरल गतिवाला रोगों को भङ्ग करता 
हुआ ( यः ) जो ( एकम्‌-श्रोजः ) भ्रकेला झोज-तेज स्वरूप है ( त्रेधा-विचक्रमे ) 
तीनों द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक पर प्रकाश प्रताप प्रसारित 
करने का विक्रम करता है ॥ १॥ 

अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिंश्रियाणं नमस्यन्त॑स्त्वा हविषां विधेम । 

अङ्कान्त्स॑मङ्कान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्‌ 

पवौस्या ग्रभीता ॥ २॥ 

(aq अङ्गो) अङ्ग अङ्ग में (शोचिषा) dear से 

( शिक्षियाणम्‌_) श्रयण करते हुए ( त्वा ) तुझ सूयं को ( हविषा ) प्राणरूप 
से प्राण मान कर" ( नमस्यन्तः ) परिचरण करते हुए-सेवन करते हुये 
( अङ्कान्‌ समङ्काब्‌ ) रोग के बाहिरी Frat को अन्दर के चिद्लो से लक्ष्य कंर 
प्राणरूप से ( विधेम ) सेवन करें ( यः-अ्स्य-प्व-भग्रभीत्‌-ग्रभीता ) जो इस 
रोगी के जोड़ को पकड़ रहा है पकड़ने वाला रोग, उसके दूर करने के लिये 
इसे बाहिरी भीतरी लक्षण को लक्ष्य कर तुझे-सेवन करे ॥ २॥ 


१ “प्राणो हविः” [Ho १॥ ९ । १ ] “प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूय: 


[ प्रनो० १1 ८ ] 
२ “नमस्यति परिचरणकर्मा” [ निघ० ३ ५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुच्च शीषेक्तया उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । 
यो अंभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो 
वनस्पतीन्त्सचतां WATT ॥ ३ ॥ 

( शीषेक्तधाः ) शिर को प्राप्त होते . वाली उन्माद-अ्रपस्मारिका से 
(ga) हे वैद्य छुड़ा ( उत ) तथा ( यः ) जो ( वातजाः ) वातप्रकोप से 
उत्पन्न वातिक ( शुष्मः ) शोषक-पित्तप्रकोप से उत्पन्न पैत्तिक ( च ) ate 
( यः ) जो (aam) घनरूप कफप्रकोप से उत्पन्न श्लेष्मिक ( कासः ) 
खांसी रोग-क्षयरूप खांसी रोग ( यः ) जो ( wet) इस रोगी के ( Tare: ) 
जोड़ जोड़ में ( आविवेश ) घुसा हुआ है या घुस बेठा है, उससे ( एनमु ) 
इस रोगी को ( मुः ) get, वह रोगी ( वनस्पतीद ) वनस्पतियों ( च ) 
site ( पर्वतात ) पव॑तों को ( सचताम्‌ ) सेवन करे' ॥ ३ u? 

दां मे परस्मै ma शमस्त्ववराय मे | 
इ में चत॒भ्यों अङ्गेभ्यः शम॑स्तु तन्वेर मर्म ॥ ४ ॥ 

( मे परस्मै गात्राय शम्‌ ) रोगमुक्त-स्वस्थ जन कहता है मेरे पर- 
उत्कृष्ट गात्र शिर के लिये कल्याण हो, ( मे-अवराय शमु-अस्तु ) भेरे नीचे के 
गात्र-कटि जद्धा के लिये कल्याण हो ( मे चतुम्यः-पज्ध भ्यः शमु ) मेरे ऊपर 
नीचे की दिशा से अतिरिक्त चारों दिशाओ्रों वाले agi सामने पीछे उत्तर 
दक्षिण वाले भज्जों के लिये कल्याण हो ( मभ तन्वे शम्‌-भस्तु ) मेरे शरीर 
झन्दर शरीर के लिये कल्याण हो ॥ ४॥ 


i 


_ १ “बच सेवने च” [ भ्वादि० ] । 
२ तथा-इस मन्त्र का विशेष विवरण देखो हमारी लिखी 'झथवंवेदीय मन्त्र- 
विद्या, स्तक में. 
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त्रयोदश सूक्त 


ऋषि:--भृग्वद्धिरा: ( तेजस्वी घ्राणवाला ) । 
देवता-_विद्युव्‌ । 


नम॑स्ते अस्तु विद्यते नम॑स्ते स्तनायेत्नवें | 
नम॑स्ते अस्त्वइम॑ने येना दूडाशे अस्यसि ॥ १॥ 


( विद्युते नमस्ते-ग्रस्तु ) विशेष द्योतनशील मेघों में चमकने वाली 
तुझ विजुली के लिये स्वागत हो ( स्तनयित्नवे ते नमः ) तुझ कड़क करने 
वाले विद्युत्‌ तत्त्व के लिये स्वागत हो ( ते-अश्मने ,नम:-अस्तु ) तुझ मेघरूप के 
लिए स्वागत हो" ( येन ) जिससे कि तू विद्युत्‌ स्तनयित्नु और मेघ ( दूडाशे- 
अस्यसि ) दुष्काल को' हटाता है ॥ १॥ 

नम॑स्ते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तर्पः स॒मूह॑सि । 
मुडर्या नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभ्य॑स्काधि ॥ २॥ 


(-प्रवतः-तपात्‌ ते नमः ) श्राकाश से प्रगति करने वाले नीचे वृष्टिरूप 
में आने वाले जल प्रवाह को न गिरने देने वाली पदाथ सम्भालने-थामने वाले 
तुझ गुस विद्युत्‌ के लिये स्वागत हो ( यः-तपः समूहसि ) जो तेज को सम्यक्‌ 
ऊहन करती है-तकंना में चमक लाती है ga: gfe होती है-जल वरसता है 
( न:-ततुभ्यः-मुड्य ) हमारे अङ्गों के लिये-सुखदायक हो ( तोकेभ्यः-मयः- 
कृधि ) पुत्रपौत्रों के लिये सुख कर ॥ २॥ | 

प्रवंतो नपान्नम॑ एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते.द्वेतये तपुंषे च कृण्मः । 
विद्य ते धार्म परमं शुहा यत्‌ 
स॑मुद्े अन्तर्निहिंतासि नाभिंः॥ ३ ॥ 
१ “अश्मा मेघनाम” [ निध० १। १० | 
२ "द्वितीया ART HAR IAP ni ARTY MRT Collection. 
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( प्रवतः-तपात्‌ तुभ्यं नम:-एव-ग्रस्तु ) हे प्राकाश के जलप्रवाह को 
थामने वाली विद्युत्‌ तेरा स्वागत हो ( ते हेतये तपुषे च नमः कृण्मः ) तेरे वस्त्र 
आर तापक बल के लिये स्वागत है ( ते परमं धाम विद्म ) तेरे परम धाम को 
हम जानते हैं ( यत्‌ समुद्रे-गुहा-अन्त-प्रसि निहिता नाभिः ) जो अन्तरिक्ष में 
अन्तनिहित गुप्त नाभि है-जलों को बान्धने वाली है॥ ३ ॥ 

यां त्वा देवा अर्सजन्त विइव इर्पु कृण्चाना असनांय घुष्णुम्‌ | 
सा at सुड विदर्थे ग्रणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ell 

( यां त्वा ) हे विद्युत्‌ जिस तुझ को ( विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ 
या विद्या के प्रवेश में कुशल विद्वान्‌. जन ( इषुः कृण्वानाः-श्रसृजन्त ) शत्रु या 
रोग पर प्रहार-साधन -बाणादि करने के हेतु निष्पादन करते हैं-प्राविष्कृत करते 
हैं (सा ) बह तू ( नः-मृड ) हमें सुखीकर ( विदथे गृणाना ) दुःख संवेदन- 
संग्राम में प्रशस्त-उपयुक्त की हुई ( देवि तस्मै ते नमः-भ्नस्तु ) हे देवी ! उस 
तेरे लिये स्वागत है-उपयोग है । 


` चतुर्थदश सरक्त 
ऋहषिः-पूर्वंवत्‌ | 
देवता-यमः ( यमनशील-संयमी ग्रहस्थ जन Ne 
` अर्गमस्या वचे आदिष्यधिं वृक्षादिव स्रजम्‌। 
महादष्न इच पर्वतो ज्योक्‌ पिठष्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

( ग्रस्याः ) इस अपनी वधू का ( भगं वचः ) Geet और आत्मिक 
स्नेह तेज को ( ग्रादिशि ) मैं संयमी पति ग्रहण करता हूँ स्वीकार कर्ता हूँ 
( महाबुष्न;-इव पर्वतः ) महापु-हढः भूभि वाला पवंत--जैसे स्थिर हुई 
(पितृषु ज्योक-आस्तामु da मेरे पिता आदि के बीच में उनकी सेवादि में 
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एषा तें राजन्‌ कन्या ag oat अम । 
सा मतिवध्यतां TA आतुरथों पिठुः॥ २॥ 
( यम राजनु ) हे संयमी विद्या से प्रकाशमान वर ! ( ते ) तेरे लिये 
( एषा कन्या वधू: ) यह कत्या-कमनीया ag ( निधुयतामु ) तेरे द्वारा 
निश्चित ग्रहस्थाश्रम में भोगने योग्य है (at) वह ( मातुः ) अपनी तेरी 
माता के ( झथ-उ ) और ( भ्रातुः ) भ्राता के ( ग्रथ ) और ( पितुः ) 
पिता के (R) प्रतिष्ठान में-आश्रय में' .( बध्यताम्‌ ) बान्धिये-नियुक्त 
कीजिए-उनकी सेवा में कुशल बनाइये ॥ २॥ 
एषा तें कुळपा रजन, तार ते परि द्झलि । 
ज्योक्‌ पितुष्वांसाता आ शीष्णीः स॒मोप्यांत्‌.॥ ३ ॥ | 
( राज्‌ ) हे गुणों से राजमान वर ! ( एषा ते कुलपा ) यह कन्या 
तेरे कुल की रक्षक है ( तमु-उ-ते परि दद्मसि ) उसे ही मैं तेरे लिये दे रहा 
हुँ ( ्ाशीष्णं:-समोप्यात्‌ ) जब तक इस का शिर शरीर से अलग न हो-शिर 
के बने रहने तक-नम्रता से ( पितृषु ज्योकू-श्रासाते ) तेरे पिता माता आदि 
के ग्राश्रय सेवा करने में रह सकेगी ॥३॥ नयस्य 
अर्खितस्य ते melon कश्यपंस्य गर्यस्य च. _ 
अन्तःकोशमिंच जामयोऽपिं नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
(ते) हे aq! मैं तेरा बर--पति ( असितस्य ) बन्धन-रहित 
( कश्यपस्य ) सवंद्रष्टा' ( च ) और ( गयस्य ) प्राणस्वरूप परमात्मा केश 
MN eee eee 


१ “yer वे प्रतिष्ठा” [ श० १।१।१।९] 
२ “कश्यपः पश्यको भवति यः at परिपश्यतीति सोक्ष्म्यात्‌” ( तै० झा० _ 
१।८।८) 

३ “प्राणो वै गया:” [ श० १४। ८। १५।७] | 
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बरह्मणा ) मन्त्र-मननीय विचार द्वारा ( ते ) तेरे ( भगम्‌ ) सौन्दर्य giai 


को ( जामयः-भ्नन्तः कोशम्‌-इव ) स्त्रियां जेसे अन्तः कोश में छिपे धन कोश- 
को झाभूषण कोश को छिपा कर रखती है ऐसे ( अपि नह्यामि ) अपने भ्रन्दर 
आत्मा में धारण करता हूँ उसे नष्ट न होने दू गा WY ti 


पञ्चदश सूक्त 


ऋषिः--अथर्वा ( स्थिरमन वाला.) 
देवता-सिन्ध्वाक्यो मन्त्रोक्ताः । - 
सं सं स्त्रवन्तु सिन्ध॑वः सं वाताः सं पतत्रिणः | 
` इमं य॒क्षं प्रदिवो मे जुषन्तां caret इविषा जुहोमि nen 
d za i ( सिन्धवः-सं सं स्रवन्तु) स्यन्दमान नद्यां निरन्तर सम्यक्‌ बहती 
रहें ( वाताः aqo ) वायु-हवाएं सम्यक्‌ वहेँ-चले ( पतत्रिणः-सम्‌ ) पतत्र वाले 
वाइन में युक्त अग्नि विद्युत्‌ आदि पदार्थ सम्यक्‌ गति करते रहें ( मे-इमं यज्ञं 
अदिवः- जुषन्ताम्‌ ) मेरे इस जीवनयज्ञ को पुरातन पितृजन गुरू-जन- 
tama प्रीति पूर्वक बढ़ावें ( संख्राव्येण-हविषा जुहोमि ) सम्यक्‌ ga करने 
बाले मनोभाव से श्रपनाता हूँ ॥ १॥ 
इहैव हंचमा यांत म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः | 
` इहतु सर्वो यः पशुरस्मिन तिंछतु या रथिः ॥ २ ॥. 
— ( इह-एव ) यहाँ ही ( draam: ) हे दया वरसाने वाले विद्वानों ! 
( इह-एव ) यहाँ ही ( मे ) मेरे ( इह हवमु-आयात ) यहाँ भ्रामन्त्रण पर 
भाओ ( sort गिरः वर्धयत ) whe इस मुझ को 'भिर-गीभिः' मेरी उत-इमं गिरः वर्धयत ) ate इस मुझ को 'गिरः-गीभिः'3 मेरी 
१ “प्रकव: पुराणनाम” [ निघं० ३। २ ]। 
२ “मनो इविः” [ to ग्रा” ३1 ६५ १ ] । > 
३ भिसः स्थाने जस: | - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्तुतियों द्वारा बढ़ाओ ( यः पशुः ) जो धान-अन्न* ( सवंः ) सव ( इह-एतु ) 
यहां ara ( या रयिः-अस्मिद तिष्ठतु ) जो धनराशि वह इस जीवन में प्रात 
हो॥ २॥ 

ये नदीनां संस्चन्त्युत्सासः संदुमक्षिताः | 

तेभिर्म सैः cares सं स्रावयामसि ॥ ३ ॥ 

( नदीनां ये-उत्सासः ) नदियों के जो उद्घाटित-रजवाहे ( सदम्‌ ) 
हमारे amaa सदन-खेत में ( झक्षिताः-संत्रबन्ति ) निरन्तर-वहें 
आवें ( तेभिः-सर्वेः dart: ) उन सब वहने वाले रजवाहों के द्वारा ( मे 
धनं सं स्रावयामसि ) झपने प्रीणन करने वाले ae को अपने खेत में 
सम्पादित करते हैं ॥ ३ ॥ 

ये सर्पिषः Kada क्षीरस्य चोद्कस्यं al 
तेभिर्मे खैं: coda सं स्रांवयामसि ॥ ४ ॥ 

( सपिषः ) धृत के (च ) और ( क्षीरस्य ) दृध के ( उदकस्य ) 
जल के समान ( ये ) जो (da: ) प्रवाह (daana ) वह रहे हैं गौ 
आदि पशुझो से वे ( तेमिः-सर्वेः मे dad: ) जून सब सम्यक्‌ू-बहने वाले 
Wael से. झपने लिये घर में ( धनं सं ज़ावयामसि ) हम प्रीणन करने वाले 
सुख को सम्प्राप्त करते हैं ॥४॥ 


षोडश स्त. 
ऋषि:---चातनः ( रोग दोष नाशक जन ) । 
देवता--१ ग्निः, २ वरुणः, अग्नि:, इन्द्रश्च, ३, ४ सीसम्‌ । 


१ “पशवो वे धानाः” [ Ho ४। ७। ४ ] । : 
२ “धनं कस्माद्‌ धिनोतीति सतः” [ freo ३ | १० ] “fafa प्रीणने” 
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थे 5मावस्या ३ राचिंमदर्स्थुत्रोजमत्तिणः | 
अझ्िस्तुरीयों यातुद्य सो अस्मभ्यमधिं. बत्‌ ॥ १ ॥ 


(ये) जो (afm: ) मांस भक्षक जन्तु या जन ( भ्रमावास्यां l 


रात्रिमु ) भ्रमावास्या-साथ रहने वाली अपनी पापभावना* को T कर- 
कारण बना ( ब्राजम्‌-उदस्थुः ) ब्रज-समूह-भागो को हमारी जीवनयात्रा के 
मार्गो पर उठ पडने-ग्राक्रमण पर-उतारु हो जावे, तो ( यातुहा ) यातना देने 
वाले को नष्ट करने वाला ( तुरीयः-भ्रग्नि: ) श्ीघकारी* प्रभावकारी afta 
या अग्रणेता ( सः ) वह ( अस्मभ्यम्‌-भ्रधि ब्रवत्‌ ) हमारे लिये तुरन्त दबादे 
या सूचित करदे- ग्राक्रमण कर रोक दे ॥ १॥ 

सीसायाध्याह वरुणः सीसायापिरुपावाति | 

सीसँ म इन्द्रः प्रायंच्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥ २ ॥ ` 

( वरुणः सीसाय- अध्याह्‌ ) वरने वाला रक्षक सीसे कां उपयोग करने 

को भ्रादेश देता है चाहे भस्म हो या फिर सीसा अस्त्र प्रयुक्त गोली हो 
{ म्रर्निः-सीसाय-उप-अवति ) अग्नि या अग्रणेता सीसे के चूर्ण या गोली को 
लक्ष्य कर,रक्षण करता है ( इन्द्रः सीसं में प्रायच्छत्‌ ) इन्द्र-विद्युत्‌ शक्ति या 
ऐम्रयंवान्‌ राजा ने सीसे को: मुके प्रयोगाथं प्रंदान किया है॥ २॥ 

इदं विष्कन्धं सहत इदं बांधते अत्त्रिण॑ः | 


अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 
( इदम्‌ ) यह सोसा भस्म या गोगी अस्त्रप्रयुक्त ( विष्कन्धम्‌ ) 


विशेष शोषक रोगजन्तु या प्रजाशोषक जन को ( सहते ) नष्ट करता है 


१ “पाप्मा रात्रिः” [ ato १७। ६] 

२ “तुरीयं त्वरतेः” [ निर० १३। ९ ] 
३ “स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः” [ भ्वादि० ] 
४ “षह aa | दिवादि० | 


EC 
प्रतिषाते tlk वाहि Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


कां० १ सू० १७] Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ४३ 
_ ( इदम्‌ ) यह सीसा भस्म या अस्त्रप्रयुक्त ( अ्रत्रिणः-वाधते ) मांस-भक्षक 
रोगजन्तुझों को या पीडक जनों को नष्ट करता है ( अनेन ) इस सीसे से 
( पिशाच्या: ) मांस रक्त खाने वाली व्याधि या विभीषिका से (या विश्वा 
- जातानि) जो सारे उत्पन्न हुए आक्रमणकारियों को ( ससहे ) मैं सहन 
करता हूँ ॥ ३ ॥ ne 

att नो गां हासे यद्यइचं यदि पूरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो5सो अवीरहा ॥.४ ॥ 

( यदि नः-गां हंसि ) हे रोगजन्तु या घातक जन ! यदि तू हमारी 
गौ को मारता है-मारे ( यदि-आश्वं यदि पुरुषस्‌ ) यदि घोड़े को यदि मनुष्य 
को मारता-मारे तो ( तं त्वा ) उस तुझ को ( सीसेन विध्यामः ) सीसे की 
भस्म या अस्त्रप्रयुक्त सीसे की गोली से वीधंते हैं-मारते हैं । यथा नः-अवीरहा- 
असः ) जिस से तू हमारे वीरों को न मार सकने वाला हो॥ ४॥ 


—— ee 


सप्तदश a 
ऋंषि:--बरहा ( मनस्वी ) । 
देवता--योषितो धमन्यञ्च ( स्त्रियां र धमनियां ) । 

असूयो यन्ति योषिते हिरा छोहिंतवाससः । | 
अभ्रातर इव जामयस्तिष्टन्ठु हृतव॑चंखः ॥ १ ॥ s 

( याः-अमू: ) जो वे ( लोहितवाससः ) रक्तभरी ( योषितः-हिराः- 

यन्ति ) सेवनीय' या परितकेनीय शोधनौय बन्द करने योग्य नाड्यां वहती 
जारही बह रही है* ( तिष्ठन्तु) वे ठहरे-वहना बन्द करे ( भ्रश्नातरः-इव 

fC DS 7 स ERR जल निया EN 


१ “जुषी प्रीतिसेवनयो” [ दिवादि० ] “जुष परितंकने [ चुरादि० | 
२ wafaaa Panid ek diee Collection. 
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हतवर्चेस:-जामय: ) भ्राता से हीन तेजरहित बहिने जैसे पिता के घर में 
पितृवंद वृद्धि के लिये ठहरी रहती हैं ऐसे ही रक्त स्नावी नाड़ियां ठहरें ॥ १ ॥ 
तिष्ठांवरे fad पर उत त्वं तिषठ मध्यमे | 
कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्‌ धमनिमेही ॥ २ ॥ 

(aR तिष्ठ ) हे नीचे वाली धमनी-नाड़ी ! तूः बहने से रुक-अपने 
स्थान पर ठहर ( परे तिष्ठ ) हे पर-उत्कृष्ट-ऊपर वाली धमनी-नाड़ी ! तू 
ठहूर-वहने से रक ( उत ) झपि-म्रौर ( मध्यमे त्वं तिष्ठ ) हे मध्य में होने 
वाली नाड़ी तु ठहर-वहने से रुके (च) तथा ( कनिष्ठिका fast ) अत्यन्त 
छोटी नाड़ी व्हरे-बहने से रुके (मही धमनिः-इत्‌ तिष्ठात्‌ ) बड़ी धमनी नाड़ी 
भी अवश्य ठहरे-बहने से रुके जावें ॥ २॥ 

शतस्य घमनींनां ester दिराणांम्‌ | 
~ अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्तां अरंखत ॥ ३ ॥ 

( धमनीनां शतस्य ) बड़ी नाड़ियों के सौ संख्या परिमाण के-सौ बड़ी 
नाड़ियों के ( हिराणां सह्ञस्य ) पृक्ष्म-नाड़ियों तन्तुं के सहस्न-हजार नाड़ी 
तन्तुझों के परिमाण के साथ ( मध्यमा:-इत्‌ स्थु: ) मध्यम नाड़ियां भी अवश्य 
ठहर जाती हैं बहने से ew जाती हैं ( इमा:-भ्रन्तरः साकमु-अ्रंसत ) शेष ये 
सुक्ष्म wy नाड़ियां भी साथ ही 'रम जाती हैं-बहने से रुक जाती हैं ॥ ३॥ 

परि वः सिकंतावती घनूञ्हत्य क्रमीत्‌। 
'तिष्ठतेलयंता सु व॑म्‌॥ ४॥ ` 

( बः ) हे नाड़ियों तुम्हारे में* ( बृहती धनुः ) बड़ी रौर गतिशील 

WAST के झाकारवाली धमनी ( सिकतावती ) रक्तत्रावी रेत वाली मिट्टी 


१ “निर्धारणे षष्ठी । 
२ “ay नबन तिक्र? ० ज्रि (३६, Maha Vidyalaya Collection. 
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at वाली या वीर्यवती ( परि-प्रक्रमीत्‌ ) सब नाड़ियों में परिभूत हो जाती 
है । ( तिउत सुकम्‌«इलयता ) वह बहने से रुके और शोभने सुख को प्रेरित 
करे || ४॥ 
अष्टादश दत्त 
ऋषि:--द्रविणोदाः ( धनदाता ) । 
देवता-सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः ( सविता झादि मन्त्र में कहे ) 
Piei ware निररातिं सुवामसि । 
अथ या भंद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि ॥ १॥ 

( निल॑क्ष्म्यमु ) चिह्ल-धव्वे-मसे या कुष्ठ fre से रहित ( निर्‌- 
अरातिमु ) राति-देना, अराति लेने-शोषण करने वाले-शुष्क भाव से रहित- 
( ललाभ्यम्‌ ) मुख-सौन्दयं को ( सुवामसि ) हम सम्पादन करें ( अथ ) 
और भी (या भद्रा) जो भी अन्य शरीर के हितकर-कल्याणकारी आचरण 
हैं ( तानि ) उन्हें भी सम्पादन करें ( न: ) हमारी ( प्रजाये ) सन्तति के 
लिये-वंश चलाने के लिये ( ्रराति नयामसि) शोषण करने वाली व्याधि 
को अपने तथा पत्नी के अन्दर से बाहिर ले आते है--सन्तति तक नहीं जाने 
देते हैं ॥ १॥ 

निररणि सविता साविषत्‌ . 
पदोर्निहेस्तयोचेरुणो मित्रो अयेमा | 
Kamwaga रराणा Xat 
देवा अंसाबिषुः सौभ॑गाय ॥ २ ॥ 


१ “रेतः सिक्ता” [ To ७। १। १। १९ ] 
२ “ललामो भवति मुखत एवास्मिव्‌ यजमाने तेजो दधाति’ [do do 
२।१।१०। १-२] “यल्लामोःहुस्तदरपम [ काठ० १३।५] 
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(सेविता J “प्रोति:कालौन न वायु ( पादो-हस्तयों: ) पैरों की भोर 
हाथों की ( रणि निः साविषत्‌ ) भ्ररमणता को निकालता है तथा ( वरुण: ) 
वरने वाला-प्राकाश को धेरने वाला मेघजल . ( निः ) निकाल दे ( मित्रः ) 
afa (mim) आदित्य ( निः) निकालता है ( रराणा-अनुमतिः ) 
जन्म देने वाली पृथिवी ( झस्मभ्यसु.) हमारे लिये गृहस्थ से ( निः ) 
निकाल देती है तथा ( देवाः ) ये सब देव. ( इमामु ) इस पत्नी को 
( सौभगाय ) सोभाग्य के लिये ( प्र-भसाविषुः ) सु सम्पन्न करे ॥ २॥ 
` चत्तं आत्मनि. तन्वां घोरमस्ति यद्ठा केशेंषु ्रतिचक्ष॑णे. चा । 
aa तद्‌ वाचार्प हन्मो वयं देवस्त्वा सविता स॑द्यतु ॥३॥ 
' (यद्‌) जो (घोरम ) भयानक या घातक लक्षण (ते) तेरे 
( आत्मनि ) आत्मा में-अन्दर भ्रन्तःकरण में ( तन्वाम्‌.) शरीर में ( यद्वा ) 
अथवा ( केशेषु ) केशमूलों में-मस्तिष्कतन्ुझों में ( बा ) या ( प्रतिचक्षणे ) 
दशन-साधन-आंख में ( रस्ति ) है ( तत्‌ सवम ) उस सब को ( वाचा ) 
वाणी-मधुर प्रभावकारी प्रवचन से ( वयमु-अपहन्मः ) हम नष्ट करते हुँ 
( सविता देवः ) उत्पादक-परमात्मदेव ( त्वा Garg ) तुझे सद्‌ लक्षण की 
ओर प्रेरित करे ॥ ३॥ ` . 
रिदर्यपरदी ui गोषेधां विंधमामुत | 
विळीढथं eset) ता अस्मन्नाशयांमसि tet 
( रिश्यपदीमु ) ऋश्यपदी-हरिण जैसी उद्यत गति प्रवृत्ति को 
( वृषदतीमु ) बैल के दान्त दीखाने जैसी प्रवृत्ति को ( गोषेधामु ) गौ जैसी 
गति या चाल को ( उत ) मरौर ( विलीढ्यम्‌ ) विलेहन चाटने pa 3 03 विसरेन चाटे जैसे Brg जिह्वा 
१ “वायुरेव सविता” [ गौ० १। १1 ३२ ] 


` २ “असो वा ्रादित्योध्यर्मा” [ Fao २।३।४। १] 


३ “इयं पृथिवी वा भ्रनुमति” [ तै० १। ६। १ ॥ ४1. 
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| प्रवृत्ति को ( ललाम्यम्‌ ) गवित प्रवृत्ति को ( ताः ) उन सब प्रवृत्तियों को 
( अस्मत्‌ ) हम अपने गृहस्थाश्रम से ( नाशयामसि ) नष्ट करते हैं ॥ ४॥ 


~ ———- 


एकोनविंश सक्त 


ऋषि:--बह्मा ( ब्रह्मज्ञानी ) । 
देवता--१ इन्द्रः ( राजा या सेनानी ) २ मनुष्वेषवः ( मनुष्य - 
सम्बन्धी वाण ) ३ रुद्रः ( रूलाने वाला सेनानी ) ४ देवाः 
( विद्वानु ) । 
मा नो विदन विव्याधिनो मो अभिव्याधिनों विदन्‌ । 
_ आराच्छरब्या अस्मद्दिंचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 


( इन्द्र ) हे राजव या सेनानायक ! तू ( शख्याः-विषुचीः ) हिसक- 
झत्रुनाशक शस्त्रास्र समूह की प्रहारक विषमगतियों को* ( अस्मत्‌-ञ्रारात्‌- 
पातय ) हमारे से दुर इत्रुप्रदेश में इस प्रकार गिरा कि ( विव्याधिनः-नः- 
माविदव्‌ ) इधर उधर से ताडने वाले हमें न प्राप्त हों, तथा ( अ्भिव्याधिनः- 
मा विदन्‌ ) सामने ताड़ने वाले शत्रु जन हमें न प्राप्त हों ॥ १॥ 

विष्वञ्चो अस्मच्छर॑बः पतन्तु ये अस्ता चे चास्याः | 
दैवीर्मडष्येषवो ममामित्रान चि विध्यत ॥ २॥ 

( ये-भ्रस्ताः-ये च-आस्या:-शरव: ) जो फेके गये और जो फेके जाने 
वाले शरु-हिसक गोले ( भ्रस्मत्‌-विष्वच्चः पतन्तु ) हमारे से परे इधर उधर- ` 
fat, तथा ( मनुष्वेषवः-दैवीः ) मनुष्य द्वारा बल पाकर चले हुये वाणो ! 


तथा देव-विद्युद आदि द्वारा चलाये गए वाणो ! तुम ( मम-अमित्रानर्‌ ) मेरे 
अमित्र-शत्रुओं को ( विध्यत ) विशेष वीन्धो ॥ २॥ 


१ “विपक्ष विष मरूपेणू ९ Collection. 


= 


[ अथवं वेद 
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यो नः स्वो यो अर॑णः सजात 
उत निष्ट्यो यो.अंस्या अंभिदास॑ति | 
ee der येतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विंध्यतु ॥ ३ ॥ 

( यः-नः स्वः ) जो हमारा waar जत ( यः-प्रण: ) जो अन्य वंशीय 
जन ( सजातः-उत निष्ट्यः ) समान स्वभाव अपिवा नीच स्वभाव ( यः- 
wey ) जो हमें ( अभिदासति ) पीडित at? ( रुद्र: ) शत्रु को रुलाने 
चाला शुर सेनानी ( शरवः ) हिंसक शत्र धारा से ( मम-एताबु-अमित्रान्‌ 
विविध्यतु ) मेरे इन शत्रुओं को विशेष रूप से ताडित करे ॥ ३॥ 

यः सपत्नो योऽस॑पत्नो यश्च॑ द्विषज्छपाति नः 
देवास्त सर्वे Yara अर्म वर्म ममान्त॑रम्‌ ॥ ५ ॥ 

( यः सपत्नः ) जो शत्रु ( यः-ग्सपत्नः ) जो शत्रु नहीं, भ्रपितु मित्र 
{ यः-च ) ate जो (द्विषन्‌ नः शपाति ) द्वेष करता हुए हमें भ्रहितकर 


चोलता है (ay) उसको ( सर्वे देवाः-धुवंन्तु ) सब विद्वान्‌ ताडित करे- 
फटकारे-धिक्कारें ( मम-अन्तरं ब्रह्मवमं ) मेरे अन्दर परमात्मा मेरा कवच- 


~ रक्षक है॥ ४॥ 


Ya ] 


विंश an 


ऋषिः---अ्रथर्वा ( स्थिर जन) । 

देवता--१ सोमो मस्तश्च ( शान्त परमात्मा झौर fran जन) 
२ मित्रावरुणौ ( प्राण-ग्रपान ) ३ वरुण: ( उदान ) ४ 
इन्द्र ( जीवात्मा ) 


के, 


` “ग्ररणोध्पारण:” [ निरु० ३। १ ] 


ani 
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अदारस्द्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यशे म॑रुतो eat नः । 


मा नों विददाभिमा मो अशास्सिमा 
नों विदद्‌ aie द्वेष्या या ॥ १॥ 


( सोम देव ) हे शान्तस्वरूपपरमात्मच्‌ ! तथा ( मर्तः ) विद्वानों १ 
( अस्मित्‌ थज्ञे ) इस श्रेउतम कर्म में ( नः-मृडत ) हमें सुखी करो, एवसू 
( भ्रदारसृत्‌-भवतु ) कोई विघ्नकर्ता हमारे यज्ञ को श्रङ्ख-भङ्ग करने वाला हो 
( नः-मा-ग्रभिभाः ) हमें न दबाने वाला हो ( श्रभिन्ञस्तिः-मा-उ ) न 
अकीतिकर हो ( नः-मा-उ ब्रेजिना या द्वेष्या विदत्‌ ) हमें पाप वृत्तियां और 
जो द्वेष भावनाएं हैं वें भी न प्राप्त हो ॥ १॥ 


यो अद्य सेन्यो ब॒धोऽघायूनामुदीर॑ते । 
युवं तं मिंत्रावरुणाब॒स्मद्‌ यांबयतं परि ॥ २॥ 


( भ्रद्य ) इस जीवन भें ( अघायूनामु ) हमारा पाप-झनिष्ठ चाहने वालों 
का ( यः सेन्यः-वधः ) जो सेना में हुआ घातक शस्त्र ( उदीरते ) प्रहार 
करने को उभर रहा है । ( तमु ) उसको ( युवं मित्रावरुणौ ) तुम दोनों शत्रु 
पर प्रहार करने वाले सेनानी और हमारा ,रक्षण करने वाले राजवद्‌, अथवा 
विद्युत्‌ दोनों शुष्क और at धाराञओरों ! विद्युत्‌-धाराञ्नों से युक्त भ्रस्तो 
( अस्मद्‌ परि यावयतमु ) हम से परे दुर रखें ॥ २॥ ` 


इत्च wagdes यदू व॒धं व॑रुण यावय | 
A महच्छमे यच्छ वरीयो यावया ब॒घम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ “मरुतः-ऋहत्विङ्‌ नाम” [ निघ० ३। १८] 
२ “छन्दसि परेच्छायामपि” [ प्रष्टा ३। १। ८ ato ] इतिक्यच्‌ । 
३ “मित्रावरुणौ ध्र वेण धर्मणे हि” [ Ho ३। ८। ९ ] 

४. ; 
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(वरुण | हमारे वरण-रक्षण करने वाल राजद तू ( इतः-च ) 


इधर से भी-हमारी गोर से भी शत्रु के प्रति फेके हुए, तथा ( aga- ) 
शत्रु की भ्रोर से फेके हुए ( यत्‌-वधम्‌ ) जिस हनन साधन He को ( यावय ) 
हम से अलग रख ( महत्‌-शमं वियच्छ ) महात्‌ सुखशरण को प्रदान कर 
( वधं वरीयः-यावय ) हननसाधन अस्त्र को बहुत दूर अलग कर” ॥ ३॥ 


शास इत्था महाँ अंस्यामित्रसाहो अस्तृतः | 
न wal हुन्यते सखा न ज्जीयतें कदा चन ॥ ४ ॥ 


( इत्या महान शासः-असि ) हे वरुण-वरण रक्षण करने वाले राजन्‌ ! 
तू सच्चा महान शासक है ( अ्मित्रसहः-अस्तृतः ) शत्रुओं को भ्रभिभूत करने 
वाला और अहिंसनीय है! ( यस्य सखा ) जिसका समांन धर्मी-मित्र है ag 
( कदाचन ) कभी भी ( न हुन्यते न जीयते ) न मारा जाता है न जीता 
` जाताहै॥४॥ , 


TRAA सक्त 
ऋषिः-ग्थर्वा (.अविचल ) | 
देवता-_इन्दरः ( राजा ) । 
स्वास्तिदा विशां पतित्रहा विमृधो वशी | 
ward: पुर dg नः सोमपा अंभयड़करः ॥ १॥ . 
( विशांपतिः ) प्रजाओों का पालक ( स्वस्तिदा ) मङ्गल दाता हो? 
( वृत्तहा ) पापों-प्रनाचारों का नाशके ( विमृधः-वशी ) विशेष शत्रु 
वि डड H 


१ “प्रियस्थिरस्फिरोस्वृन्दारकाणां serene” [ भ्रष्टा० ६1 ४ | १५७ ] 
२ “egy हिसायाम्‌ः' [ ऋयादि० ] ` 
है “स्वस्ति aye क्षेमं च” [ अव्ययाथं निबन्धनमु ] 
४ “पाप्मा वै ga” [ To ११।५।७] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हिंसक तथा निज वश में करने वाला हो ( वृषा ) सुखवषंक तथा वृषभ समान 
weary (-सोमपा: ) सोमरस का पानकर्ता, न तु सुरा पान कर्ता 
( अभयक्भुरः ) हमें श्रभय करने वाला ( नः पुर:-एतु ) हमारे आगे चले-हमें 
सन्मार्गे पर चलावे ( इन्द्रः ) राजा होता है ॥ १॥ ‘ 


वि न॑ इन्द्र wt we नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः | 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ २ ॥ 
( इन्द्रः ) हे राजन तू ( नः-मृधः-विजहि ) हमारे संग्रामों को? नष्टकर 
( पृतन्यतः ) शत्रुता करने वाले जनों को ( नीचा यच्छ) नीचे-नियन्त्रण में 
ले ( यः-स्मानु-श्रभिदासति ) जो हमें दबाता है, उमे ( ग्रधमं तमः-गमय ) 
उसे घने अन्धकार में पहुंचादे ॥ २॥ 


वि at वि at जहि वि वरस्य ht रुज । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्हन्नामित्रस्याभिदासंतः ॥ ३ ॥ 


( इन्द्र ) हे राजन ! तू ( रक्षः-विजहि ) जिस से अपनी रक्षा करनी 
है ऐसे दुष्टजन को विनष्ट कर ( मृधः-वि० ) हिंसक प्राणी को विनष्ट कर 
“( वृत्रस्य हत वि रुज) पापी जन के दोनों जबड़ों को भङ्ग कर-तोड़ दे 
( वृत्रह ) हे पापी जन-नाशक ! तू ( अ्भिदासतः-श्रमित्रस्य ) हमारा क्षय 
करते हुए शत्रु के ( मन्युं वि० ) क्रोध या हितकर विचार को विनष्ट 
कर ॥ ३॥ 


अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यांसतो वधम्‌। 
वि महच्छमै यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ “ge: संग्राम नाम” [ निघ० २। १७ | 
२ “रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌”' [ feo ४। १८ 
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( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! q ( द्विषत:-मन:-अ्रप ) द्वेष करते हुए के मन 
विचार को अलग कर ( जिज्यासतः-वधमु-प्रप ) हमारे आयु को हानि करने 
वाले के घातक भाव को पृथक्‌ कर ( महत्‌-शमं वियच्छ ) भारी सुख . शरण 
प्रदान कर ( वधं वरीय:-यावय ) घातक जत या घातक ,साधन को दूर 
क्र॥ ४॥ 


द्वाविंश Ah 


ऋषिः--ब्रह्मा ( चिकित्सक ज्ञानी ) 
देवता:--सूयंः, हृद्रोग, हरिमा ( हलीमक रोग ) । 


अनु खर्यसुरदयतां हृदूद्योतो हरिमा च॑ ते | 
'गो रोहिंतस्य वणन. तेन॑ त्वा परि दध्मसि ॥ १॥ 

(ते) हे रोगी ! तेरा ( हृदद्योतः ) हृदयोत्तेजन-हृदयजलन- 
हृदयधडकन-हृदयशूल (च) आर ( हरिमा ) हलीमक. पाण्डु कामला रोग 
(eng ) सूर्य के साथ ( उक्यतामु ) शरीर से बाहिर हो अतः ( त्वा ) 

ठुझे ( रोहितस्य गोः ) नारंगी रंग वाले उदयकालिक सूर्यं के? ( तेन वर्णेन .) 
उस रंग से ( परिदध्मसि ) gaat हुँ-सब ओर से भरपुर करते Fl अन्य समय 
में कृत्रिम ढंग से भ्रुण रंग किरण से ढांपते है॥ १॥ 


परित्वा सेहिंतेवेणेदींधायुत्वारय दध्मसि | 
यथायमरपा असदथो अर्हरितो सुर्च॑त्‌ ॥ २॥ 


( त्वा ) हे रोगी ! तुझे ( रोहितै:-वर्णेः ) अरुण रंगों से-अरुण रंग 
बाले वेश आदि से ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं जीवन-पूर्ण आयु पाने के लिमे 


se 


eo 
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( परिदष्मसि ) ढांपते हैं ( यथा ) जिससे ( अयमु ) तू यह:( gem: ) दोष 
-रोग से रहित ( असत्‌ ) हो जावे ( अथ-उ ) अनन्तर ही-पुनः ( हरितः ) 
रोगरूप हरे रंग से-हरे पीले रोग रंग से रहित ( gaq ) हो जावे ॥ Vu 
या रोहिंणीदेंवत्याई गाचो या उत रोहिणीः । 
रूपंरूप वर्योवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३ ॥ 


(याः) जो ( यावः) सूर्यकिरणे’ ( देवत्याः-रोहिणीः ) स्वतः 
स्वरूप अरुण रंग वाली-सुर्योक्य कालवाली हैं (उत ) और (याः) जो 


. ( रोहिणीः ) कृत्रिम अरुण रंग-वाली हैं ( ताभिः ) उन दोनों किरणों से 


( त्वा ) तुझे ( परिदध्मसि ) ढांपते हैं ( रूपं रूपं वयः-वयः ) रूप-रोग से पुर्व 
जसा था वेसा शरीर का रूप होजावे भ्रौर वयः-भ्रवस्था या प्राण बल रोग से 
युवं जेसा था वेसा हो जावे ॥ ३॥ 


gag ते efter Gamay दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥ ४॥ 


(ते ) हे रोगी ! तेरे ( हरिमाणम्‌ ) ' हलीमक कामला-रोग को 
( शुकेषु ) तोते पक्षियों में तथा ( रोपणकासु ) सदा रोहण करने वाली-हरी 
भरी रहने वाली दूब घासों में ( दध्मसि ) धरते हैं ( अथ-उ ) और भी. 
( ते ) तेरे हलीमक कामला रोग को ( हारिद्रवेषु ) हरिदु वृक्षो-दारु हल्दी 
वृक्ष समूहों में, ( निदध्मसि ) निहित करते हैं-विलुप्त करते हैं। हरे तोतों के 
पालने देखने उनमें रहने हरी दूब में बैठने दारु हल्दी के सेवन से उक्त रोग द्र 
होणाताहे॥४॥ ह 


i 


“गावः रश्मि नाम” [ निघं० १। ५ ] 
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ऋषिः---अथर्वा ( स्थिर मन वाला ) । 
देवता-_चतस्पतयः-रामा कृष्णा-असिवनी च । 


नक्तंजातास्योंषधे समे कष्णे असिक्नि च। 

` इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌॥ १॥ 

o (Ra भ्रसिक्नि च-ओषधे ) हे रामा, कृष्णा, और असिक्नी 
maf! तू ( नक्तं-जाता-ग्रसि ) रात्रि में उगने बढ़ने वाली है ( रजनि ) 
हे रंगने वाली झोषधि ( इदं रजय ) इसे रंग दे ( यत्‌ ) जो कि ( किलासं ` 
पलितं च ) श्वेत कुष्ठ भौर श्वेत केशपन है।। १ ॥ 

किलास च पलितं च निरितो नांदाया पृष॑त्‌ । 
आ त्वा स्वो विंशतां वणेः परा Tah पातय ॥. २ ॥ 

( किलासं च पलितं च ). श्वेत कुष्ठ और श्वेत केशपन को ( इतः ) 
इस मनुष्य से ( पृषत्‌-पृथक्‌१ निर्नाशय ) पृथक्‌ कर विनष्ट करदे ( शुक्लानि 
परा पातय ) त्वचा के श्वेत चिल्लों को भर श्वेत केशो को दुर कर ( स्वः- 
वर्ण: ) त्वचा और केशों का अपना रंग ( त्वा, 'त्वया' ) तेरे द्वारा 
( प्राविशताम्‌ ) आविष्ट हो-समाजावे ॥ २॥ 


असितं ते प्रट्यनमास्थानमसितं at । ; 
असिक्न्यस्योषधे निरितो नांशया पृष॑त्‌ ॥-३:॥ 


( ग्रोषधे ) हे श्रोषधि ! ( ते ) तेरा ( प्रलयनम्‌ ) घोल ( ंसितमुः) 
डे काला नीला है ( तव ) तेरा ( भ्रास्थातमु ) आवास-रंगा वर्न ग्रादिभी | 
( झसितम्‌ ) काला नीला है, sia: ( असिक्नी-ग्रसि ) तू असिक्नी-असिता- | 
AA न की क 1 0 NSN 
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काली-नीली नामवाली है ( दूतः पृषत्‌-निर्नाशय ) इस रोगी मनुष्य से त्वचा के 
एवेत चिह्न और केशों के श्वेत पन को सवंथा पृथक्‌ कर ॥ ३ U 
अस्थिजस्य Roma तनजस्ये च यत्‌ त्वचि । 
दृष्या कृतस्य ब्रह्मणा wet इवेतमनीनशम्‌॥ ४ ॥ 
(cafe) त्वचा में-शरीर में हुए ( अस्थिजस्य ) हड्डी में हुए 


विकार से उत्पन्न ( च ) और ( ततृजस्य ) मांस विकार से उत्पन्न ( दूष्या 
कृतस्य ) दूषी-विषक्रिया से उत्पन्न ( किलासस्य ) श्वेत कुष्ठ का ( यत्‌-श्वेत 


"लक्ष्म ) जो श्वेत चिह्न है, उसे ( ब्रह्मणा-श्रनीनशम्‌ ) मैं चिकित्सक नीली 


ोषधि के ज्ञान से नष्ट करता हूँ ॥ ४॥ 


चतुविश सक्त 


ऋहषिः-ब्रह्मा ( श्रौषधप्रयोक्ता ) | 
देवता--आसुरी वनस्पतिः ( पीली सरसों ) । 


सुपर्णो जातः भ॑थमस्तस्य त्वं पित्तमांसिथ | 
तर्दासरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १ ॥ 
( am: प्रथमः-जातः ) उत्तम रश्मि) वाला सूर्यं प्रथम प्रकट हुआ 
( तस्य पित्तम्‌ ) उसका तेजरूप ( त्वम्‌ ) हे ओषधि तू ( झासीथ ) है 
( भ्रासुरी ) गौर सरसों ( युधा जिता ) संघर्ष करने वाले-पीसने रगड़ने वाले 
से पीसी रगड़ी हुई ( वनस्पतीत ) वनस्पतियो को ( तत्‌-रूपम्‌ ) उस गुण को 


( चक्र ) अपने में करलेती है ॥ १॥ 
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आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजामिदं किंलासनाशंनम्‌ | 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वच॑म्‌ ॥ २॥ 


( भासुरी ) पीली सरसों ( प्रथमा ) मुख्य ग्रोषधि ( इदम्‌ ) इस 
( किलासनाशकम्‌ ) किलास कुउ नाशक ( किलाभेषजम्‌ ) क्रिलास श्वेत कुष्ठ 
का भेषज है जो कि ( किलासम्‌ ) श्वेत कुष्ठ को ( अनीनशत्‌ ) नष्ट करता 
है ( त्वचं सख्पामु-भकरत्‌ ) त्वचा को अनन्य त्वचा से रूप वाली 
कर देता है ॥ २॥ 


erent नाम॑ ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
सरूपक्तत्‌ त्वमोंषधे सा सरूपामिदं HS ॥ ३ ॥ 


(tet) हे पीली सरसों झोषधि ! (ते माता ) तेरी माता ` ` 
कुष्ठ अर्थात्‌-पृथिवी-भूमि ( सरूपा ) wa कृष्ठ को समान करने वाली है 
( ते पिता ) तेरा पिता थ्रर्थात-सूयं ( सरूपः.) समानरूप करने वाला है 
( त्वमु ) तू भी ( सरूपकृत ) समान रूप करने वाली है ग्रतः (सा ) वह तू 
( इदमु ) इस श्वेत कुष्ठ को ( सरूपं कृधि ) त्वचा के समान रूप कर III 


श्यामा सरुपडूरणी पृथिव्या अध्युदूर्सता । 
'  इद्म षु प्र सांधय gat रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ .- 
WA ( पृथिव्या:-पअधि ) पृथिवी पर ( aaga ) उगी हुई ( श्यामा ) 
नीली state भी ( सरूपकरणी ) सरूप करने वाली है ( इदम्‌ ) इस श्वेत 
कुष्ठ को ( उ ) अ्रकश्य ( सुप्रसाघय ) सुधार-अच्छा करदे (पुनः ) फिर ` | 
( रूपाणि कल्पय ) रूपों को बना ॥ ४॥। i 
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प्न्चर्विश सूक्त 
ऋषिः-भृग्वङ्गिराः ( तेजस्वी ज्ञानाग्नि वाला ) 
देवता-यक्ष्मनाश्नोऽरिनः ( रोगनाशक अरित ) 
यदझिरापो अदहत्‌ प्रविश्य aaron ate नमाँसि । 
at त आहुः परमं जनित्रं स न॑ः SAT 
परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 


( यत्‌ ) कि (aiga: ) वातिक पत्तिक wefan धर्मों कोहेधारण 

“करते हुए ( थाप: ) ग्राहार रस) ( यत्र) जहाँ ( नमांसि) नमन झुकाव 

( कृण्वन्‌ ) करते हैं, वहाँ ( र्तिः ) कोष्ठ से स्थानच्युत भ्रग्नि ( प्रविश्य ) - 

प्रवेश करके ( अदहत्‌ ) दहक उठता हैर बस ( तत्र ) वहाँ ( तक्मन्‌ ) हे 

ज्वर! (ते ) तेरा ( परमं जनित्रम्‌ ) परम जन्म ( mg: ) कहते हैं (सः ) 

बह्‌ तू ( नः ) हमें ( संविद्वान्‌ ) समझता हुआ gg भाव रखता gar ( परि 
qefa ) वर्जित कर छोड़ दें ॥ १॥ 


यद्यर्चियोदि घासिं शोचिः श॑कल्योषि att वा ते जनित्रम्‌ । 
हरूडनोमासि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ 
परि Tela तक्मन्‌ ॥ २ ॥ 


( यदि-श्रचिः ):यदि तू. ्रग्निदी्ति star ( यदि वा शोचिः ) प्रग्नि- 
ज्वाला जैसा ( असि ) है ( शकल्य-इषि ) देह के ट्रकडे रङ्ग अरङ्ग में? प्रात 
हो रहा है भ्रङ्ग अरङ्ग को तोड़ रहा है ( यदि वा ते जनित्रम्‌ ) अथवा तू पने 


* “५५-70 0:::>-<-::२>>>><>:<<><>><<<<<<<<>>>><<>>:><><>><>>-.न ——— 
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जन्मस्यान-देह रस में प्रास है (सः) ag ( हरितस्य ह.ड्र:-ताम-असि ) 
शरीर में हरे रंग का प्रेरक भ्रवश्य है ( देव तक्मन्‌ ) है पीड़ित करने वाले 
ज्वर ! ( afan ) समझता हुआ-स्थिर भाव रखता हुभ्रा ( नः ) हमें ( परि 
वृङ्‌ रिध ) छोड़ दे ॥ २॥ ; 

यदि शोको यदि वामिशोको 

यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पत्रः 

हरूडुनोमासि हरितस्य देव सः न॑ः संविद्वान्‌ 

UR बुङ्ग्चि तक्मन्‌ ॥ ३ ॥ 

( यदि ) यदि at ( शोकः ) शोक ( यदिवा ) और यदि 

( ग्रभिशोक: ) मोह-काम वासना” ( यदि वा ):श्रौर यदि ( वरुणस्य राज्ञः 
पुत्र:-अंसि ) वरुण राजा से उत्पन्न हुआ है-ईर्ष्या आदि पाप से प्रात तथा 
( हरितस्य ) शरीर में हरे रंग का (g3) Tee? ( नाम ) अवश्य 
(aft) है, अतः ( सः ) वह तु ( देव तक्म +) हे पीडित करने वाले ज्वर 
( संविद्वान्‌ ) समझता हुआ स्थिर भाव रखता हुआ स्थिररूप ( नः ) हमें 
( परि वृङ्‌ रिधः ) छोड़ दे॥ ३॥ . 

नम॑ः शीताय॑ त्मने नमे| रूराय॑ शोचिषे कृणोमि । 

यो अन्येद्॒रभयद्यरभ्येति ठर्तीयकाय 

नमो अस्तु तक्मने ॥ ४ ॥ 


( शीताय :तक्मने नमः) शीत ज्वर dem के लिये यज्ञ-होम या 


चाशनभ्रतीकार* ( रूराय शोचिषे नमः ) उष्मज्वर-दाहक ज्वर तापक के . 


“वरुणो वा एतं ग्रह्माति यः पाप्मा ग्रहीतो भवति” [ २१। १२ ] 
२ भ्रभि पूर्वक शुचिर्मोहाथ । 
.३ ge’ ( गतो ) [ भ्वादि० ] 
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far? यज्ञभावित जल या प्रतिकार ( कृणोमि ) मैं करता हूँ ( यः-अन्येद्यु: ) 
जो झगले दिन भी ( उभयेद्युः) दूसरे दिन एक बीच में छोड़ कर 
( प्रभ्येति ) चढ़ता है ( तृतीयकाय तक्मने ) तीसरे दिन दो दिन बीच में 
छोड़ कर चढता है उसके लिये ( नमः-अस्तु ) यज्ञ-होम-सुगन्ध या प्रतीकार 
हो॥ ४॥ 


न 


षड्विंश aw 


ऋषि:--ब्रह्मा,। ( ब्रह्मास्रवेत्ता ) 
देवता-इन्द्राक्यः । ( ऐश्वयेवानय्रादि गुणयुक्त परमात्मा या विद्युत्‌ 
mfa ) 
आरे $सावस्सदंस्तु डेतिदैवासो असत्‌ | 
आरे ARAL यमस्य॑थ ॥ १:॥ l 
( देवासः ) हे विजयकांक्षी वीरो२ ( हेतिः ) a के har योग्य 
वह वज्र we ( अस्मत्‌-पारे-अस्तु ) हमारे से दूर हो, तथा ( अश्मा-आरे- 
झसत्‌ ) वह पाषाणखण्ड aa भी हम से दूर रहै, यदि ( यम्‌-अस्यथ ) जिसे 
तुम फॅकते हो ॥ १ ॥ 
सखासावस्सर्भ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो 
भर्गः सविता चित्ररांधाः ॥ २॥ 
( असौ ) वह ( रातिः) सुखदाता परमात्मा ( अस्मभ्यं सखा- 
रस्तु ) हमारे लिये सहायक हो ( इन्द्र: ) waia परमात्मा ( भग: ) 
भजनीय परमात्मा ( सविता ) प्रेरक परमात्मा तथा ( चित्रराधा: ) अदभुत 
ce “अग्नि रूरः'' [ dio ७। ५। १० | 
R “द्वि क्रीडाविजिगीषा: °°” [ दिवाः ] 
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धन जिससे मिलता है ऐसा परमात्मा. ( सखा ) सहायक मित्र है ग्रथवा जलप्रद 
'मेघ, विद्युत्‌, वायु, सूर्य, पृथिवी सहायक हो ॥ २॥ - 
| यूयं न॑ः प्रवतो नपान्मरुतः सर्येत्वचसः | 
दै यच्छाथ सपर्थाः ॥ ३.॥ 
| ( मस्तः ) हे सैनिक जनो ! (gay) तुम ( नः प्रवतः-नपात्‌ ) 
) ¦ हमें नीचे गिरते gat को न गिराने वाले-उठाने, वाले हो ( सप्रथाः-शर्म 


it 


यच्छाथ ) विस्तार सहित सुख शरणं प्रदान करो ॥ ३ ॥ 
सुषद्त Yet Feat नस्तनूभ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्काचे ॥ ४ ॥ 


` ( नः-सुषूदत ) हे सैनिक जनो ! हमारी शोर दया पूर्ण होओ 
( मृडत ) सुखी करो ( मृडया ) प्रत्येक अपने को सुखी कर ( तत्नुभ्यः- ~ 
` तोकेभ्यः ) शरीरों के लिये बच्चो के लिये ( मय:-कृधि ) सुख कर ॥ ४॥ 


सप्तविंश ae 
ऋषिः-श्रथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: ) ( स्थिर, कल्याणाधार स्वराष्ट्र 
का चाहने वाला ) 
देवता-इन्द्राणी ( परमेश्वर की या ware at विभूति ) । 
अमूः पारे पृदाकस्रिषत्ता निजेरायवः | 
तासाँ kukaa व्ययामस्यघायोः 
परपन्थिनः ॥ १॥ ` 
. (पारे ) पर राष्ट्र में वतमान ( अमूः ) वे ( पृदाकवः ) श्रजगररूप . 
घेरा डाले हुई परसेनाएँ ( त्रिषसाः ) तीनों स्थानों भूमि, जल, श्राकाश में 
+ Snag गतिशील हुई ( निजरायवः ) जरायु-केंचुली से निकले सपं की 
` शति शिरते बाहर यावी, ई (म, ATAR Grate: ) 
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wa वैज्ञानिक आवरणों-गैस आदि के द्वारा (aag) हम ( भ्रघायों 
परिपन्थिनः ) पाप चिन्तक विरोधी शत्रु के ( भ्रक्ष्यी-प्रपि ) श्रांखों को 
श्रवश्य ढांपते हैं ॥ १ ॥ 


विषृच्येतु रन्त॒ती पिर्नाकमिव Retr । 
विष्व॑क्‌ ia मनोऽस॑खुद्धा अघायः ॥ २ ॥ 
(“पिनाकम्‌-इव बिभ्रती ) धनुष्‌ we धारण करती ga" ( कुन्तती ) 
शत्रुसेना का छेदन करती हुई ( विषूची-एतु ) हमारी सेना विविध ओर व्यूह. 
क्रम से आगे आक्रमण करे ( पुनभु वा: ) भगाई हुई सेना पुनः एकत्र हुई शत्रु 
सेना के ( अघायवः ) पाप चाहने वाले शत्रुसेना के सैनिक जन ( असमृद्धाः ) ` 


झशक्त हो जावे और ( मत:-विष्वक्‌ ) मन भिखर जावे कुछ भी करने में 
असमर्थ हो जावे:॥ २॥ 


न यहचः सर्मशकन्‌ नार्भका अभि दाशषुः । 
वेणोरदूर्गा इवाभितो$संसद्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 


( बहुवः-भ्रघायवः ) बहुत पापी शत्रु ( न समशकद्‌ ) हमें पराजित 
करने में समय नहीं ( ग्रभंका:-त-प्रभिदाधुषुः ) थोडे तो साइस कर सकते ही 
नहीं ( वेणो:-उद॒गा:-इव ) बांस-वृक्ष की कोमल शाखाओं या भ्रझकुरों के 
समान ( भ्रभितः-ञ्रसमृद्धाः ) सब ओर निवेल ही हैं वे क्या कर सकते हैं 


॥ ३ ॥। 
Xd पादौ प्र स्फुरतं वहत पृणतो गहान । 
इन्द्राण्ये) तु प्रथमाजीतासुंषिता परः ॥ ४ ॥ 


( पादौ ) ) सेना और समिति दोनों शत्रु पर प्रहार करने वाली सेना 
Wit स्वरक्षा करने वाली समिति.ये दोनों स्वराष्ट्र के दो पैर हैं-तुम दोनों 


_—_——- 


१ इवो$पि इश्यते [ निरु० १-११ ] इव पद पूर्ण: । 
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(Seq) शत्रु को विजय कर चलो ( प्रस्फुरतम्‌ ) प्रगति करो-समृद्ध बनों 


( पृणत:-ग्ृहाद वहतम्‌ ) अपने पालन करने वाले राजा.के राष्ट्र प्रदेशों को 
प्राप्त होश्रो ( श्रजीता ) पराजित न होने वाली" ( भ्रमुषिता ) शत्रु की ओर 
से न छीनी न लुटी पिटी हुई ( प्रथमा ) प्रमुख ( इन्द्राणी.) राष्ट्र विभूतिरूप 
सैन्यद्यक्ति ( पुरः-एतु ) हमारे राष्ट्र प्रदेशों में. जय घोष. ` करती .हुई प्रवेश करे 

॥४॥ 


अष्टाविश सरक्त 
ऋषिः:--चातनः ( भ्राक्रमकनाशक ) 
देवता-- ( atie ) अग्निः ( aaa प्रयोक्ता नेता ) (at) ` 
यातुधान्यः ( छली पीड़क या रोगजन्तु ) । 
उप प्रागादू देवो अझी र॑सोहासींदचात॑नः | 
za इय़ाविनॉ "यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १ ॥ 

( ्रमीवचातनः ) ्रक्रमणकारी का नाशक* ( रक्षोहा ) जिन से 
अपनी -रक्षा करनी चाहिये ऐसे घातकों को नष्ट करने वाला ( देवः-अग्निः ) 
SAY जयशील अग्रणेता भ्रारनेयाज-प्रयोक्ता या अग्नि (afaa: ) दोमुखी 
चाल चलने वालों-मित्रता भी शत्रुता भी करने वालों या ऊपर नीचे जाने वाले 
रोग जन्तुओं को ( यातुधानान ) यातना-पीड़ा को धारण करने वाले-देने वाले 


(किमीदिनः ) किमु-किमु क्या-क्या जानने वालों क्या क्या at सोचने 


कहने वालों को ( दहन्‌ ) दग्ध करने के हेतु: ( उप प्रागात्‌ ) प्राप्त है-उपस्थित 
रहे॥ १॥ 


१ छान्दसं दीषं:-“र्येषामपिहश्यते [ भ्रष्टा० ६। ३। १३ ] 
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प्रति दृह यातघानान प्रतिं देव किमी दिनः । 
| प्रतीची! कृष्णवर्तने सं दृह TMT: ॥ २ ॥ 


( कृष्णवतंने देव ) हे कृष्णवर्तनि ! श्रग्नेयात्र से घु'वाधार मचाने 
वाले अग्रणी देव या ga प्रवतंक भ्रग्तिदेव ( यातुधानान्‌ प्रति दह ) यातना 
धारण कराने वाले-पीड़ा देने वाले शत्रुओं को या रोगजन्तुओं को दग्ध कर दे 
( किमोदिन: प्रति ) क्या क्या अहित सोचने वाले कहने वाले गुप्त शत्रुओं या 
रोगजन्तुओं को दग्ध कर दे ( प्रतीची:-यातुधान्य:-संदह ) तथा उलटी आने 
वाली-ग्राक्रमण करने वाली-पीड़ा देने वाली सेनाएं या रोग जन्तुजातियो को 
एकठा दग्ध कर ॥२॥ 

या शशाप Waa याघं सूर॑मादुधे । 
या रस॑स्य॒ हरंणाय जातमारेभे aT सा ॥ ३ ॥ 


(या ) जो पीड़ा द्वेने वाली शत्रु व्यक्ति या रोग जन्तु जाति ( शपनेन 
शशाप ) किसी पीड़ा स्पर्शं शस्त्रसाधन से पीड़ामय स्पर्श करती है? (या ) 
जो ( भ्रघं म्रमु-भादधे ) नाशक मूर्च्छां करने वाले.साधन को धारण करती 
है. (या ) जो ( रसस्य हरणाय ) देहस्थ रक्त हरण के लिये ( जातम्‌- 
are ) जन्म लिया है ( सा तोकमु-भ्रत्तु ) वह aed ही सन्तान को खावे 

॥ ३ ॥ 
पत्रमत्त यातुघानीः स्वर्सारमत नप्त्य म्‌ । 


अर्धा मिथो विंकेश्यो वि च्न॑तां यातुधान्यो ई 
वि दह्यन्तामराय्यः ॥ ४ ॥ 


( यातुधानी ) यातना धारक-पीड़ा देने वाली छत्रुसेना या “रोग 
जन्तुजाति ( पुत्रमु-ग्रत्तु ) WA वीर को खावे? या रोग जन्तु जाति अपने 


१ “शपतेः स्पृशतिकमंण:- [ निरु० ३-२१ | 
२ “मूर्च्छा मोहने' ततः क्विप्‌ च' ““राल्लोपः'' [ अ्रष्टा० ६-४-२१ ] 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


gy ] a [ अथर्व वेद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पुत्र को खावे ( स्वसारमु नप्त्यम्‌ ) स्वसारिणी-सहायिका सेना को तथा न 
गिराने वाली रक्षिका सेना को खावे या रोग जन्तु जाति श्रपनी बहिन atk 
नातिनी जाति को खावे ( we) अनन्तर ( श्रराय्यः ) न देने ATT शोषण 
करने वालो ( यातुधान्यः ) यातना देने वाली `चत्रु . सेनाएं या रोग जन्तु 
जातियाँ ( मिथः ) परस्पर ( विकेश्यः विघ्ततां वितृह्यन्ताम्‌ ) केश नोच नोच 
कर हिंसित अर्थात्‌ fare हों ॥ ४ ॥ _ ; 


एकोनत्रिंश सूक्त 
ऋषि:---वसिष्ठ: ( ज्ञान में अत्यन्त वसा हुआ ) । 
देवता-ब्रह्मणस्पतिः. अभिवतंमणि ( पुरोहित, शत्रु पर आक्रमण 
साधन श्रत्ध ) । 
अभीवतेन मणिना येनेन्द्रो अभिवाव॒धे | 
तेनास्मान्‌ त्रह्मणस्पते5भि राष्ट्रास वर्धय ॥ १ ॥ 


( ब्रह्मणस्पते ) हे पुरोहित ! ( येन-अ्भिवरतेन मणिना ) जिस afeat 
ary पर श्ाक्रमण के साधन-स्फोटक ध्रोर विष द्रव्यों तथा लोहे भ्रादि 


धातुओं से बने गोल वम के प्रयोग से* ( इन्द्र ) राजा ( अभिवावृधे ) समृद्धि ` 


को प्रास होता है आगे बढ़ता है? ( तेन ) इस से ( राष्ट्राय ) निज राष्ट्रहित 
के लिये ( अस्मान ) हमें afaa ) समृद्ध कर-आगे बढ़ा ॥ १॥ 


१ “पुत्रो बै वीरः” [ fo ३।३। १। १२] 
२ “अभीवतंन हविषा येनेन्द्रो ग्रभीवावृते तेनास्मान्‌ बरह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय 


'वतय' [Æo fol १७३। १.] ऋग्वेद में “मणि के स्थान में _ 


“हविषा' दिया है::गन्धक, खनिज?तथा जङ्गम झौर स्थावर विष लोह 


` Se युक्त गोला घुम .फेकने वाला यहाँ ग्रथवं वेद में मणि नाम से-कहा - 


गया है। 


- ३ छ्न्द्सि ग; खड), Domain [मष्टा ३,३ ७6१० Collection 
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असिदृर्त्य खपत्नानभि या नो अरांतयः | 
- अभि पृतम्यन्तै तिष्ठाभि यो नों दुरस्यतिं ॥ २॥ 

(ama) हे राजन्‌ ! शत्रुओं को ( अभिवृत्य ) वेर कर ( याः ) 
जो (नः) हमारी ( श्ररातयः) श्रादान वृत्तिवाली-साथ `न देने दाल 
प्रजाएं हैं उनको (afao ) घेर कर ( पृतन्यन्तम्‌ ) संग्राम चाहते हुए को 
(afte) बेर कर ( यः) जो ( नः-दुरस्यति ) हमें धोखा देता है-नष्ट 
करता है उसको ( अभि० fag ) घेर कर ऊपर विराजमान हो ॥ २॥ 

अभि त्वां देवः संवितामि सोमो अवीज्ञघत्‌ | 
arf त्वा विश्वा भूतान्य॑भीव॒तो यथासंखि ॥ ३ ॥ 

( त्वा ) अभिवतं मणि-त्रु पर आक्रमक गोले ! तुझे ( सविता- 
देव: ) दिव्यगुणवाला अग्नि! ( सोमः ) वायुः akaaga ) शत्रुओं 
के प्रति बढ़ाता है-बलिष्ठ करता है। तथा (त्वा ) तुके ( विश्वा भूतानि ) 
तेरे ग्रल्दर की समस्त साधनवस्तुएं ( ग्रभि० ) शत्रुओं के प्रति बढ़ती-वल 
प्रेरित करती है ( यथा ) जिस से तू ( अभीवतं: ) शत्रुओं पर आक्रमण का 
साधन (ग्रससि ) हो ॥ ३ ॥ 3 


अभीवर्तो अंभिस॒वः संपत्नक्षर्य॑णो माणिः । 
राष्ट्राय मही बध्यतां सपत्नेभ्यः परासुर्वे ॥ ४ ॥ 


( भ्रभीवर्त:-मणि: ) अभीवतं मणि शत्रुओं पर झाक्रमण का साधन 
गोला ( अभिभवः ) झक्रसमणकारी । तथा ( सपत्नक्षयणः ) शत्रुओं का नाश 


१. “पृतना संग्रामनाम” [ निघं० २ । १७ ] 

२. “afta सविता” [ गो० पू० १। ३३ ] ळू 

३. “योऽयं वायु: पवते स सोमः” [ २१० ७। ३। १। J 
श्र 
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करने वाला हे” (संपलयं! PI) ओं "के Rare लिये 


( बघ्यतामु ) बन्ध जावे गोले रूप में तैयार हो जावे ॥ ४ ॥ 


उदसौ सूर्यी अगाडविदं मांमक वच॑ः | 
यथाहं शंत्रहो$सान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ ५ ॥ 

( असौ सूये: ) वह सूयं ( उदगात्‌ ) उन्नत हुआ है ( इदं मामक- 
वचः ) यह मेरा घोषणावचन ( उत्‌ ) उन्नत हुआ है (यथा ) जिस से 
( प्रहस्‌ ) मैं ( शत्रुहा-उ ) शत्रुनाशक ही ( असपत्नः ) शत्रुरहित ( सपत्नहा ) 
शत्रुघातकं ( असानि ) होऊं ॥ ५ ॥ 

सपत्नक्षर्यणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः | 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जन॑स्य च ॥ ६॥ 


( सपत्तक्षयणः ) शत्रुओं का क्षय करने वाला ( वृषा ) बलवार 

( भ्रभिराष्ट्रः ) राष्ट्र का भ्रधिकर्त्ता राष्ट्रःशासक ( विषासहिः ) शत्रु पर 

प्रत्याक्रमणकारी होऊ (यथा ) जिस से ( अहम ) मैं ( एषां वीराणामु ) 

इन वीरों-सैनिकों का (a) और ( जनस्य) जनपद का-देश का? 
. ( विराजानि ) ईश्वर हो जाऊँ-प्रधिपंति हो जाऊ 1 ६॥ ` 


त्रिश सक्त 


ऋषिः श्रथर्वा-श्रायुष्कामः ( स्थिर जन झायु चाहने वाला ) | 
देवता--विशवे देवाः ( सवं विषयों में प्रविष्ट विद्वान्‌ ) । 


' १, वसानिः पुर्व मन्त्र से भ्रनुवृत्ति । 
२. जन: अधिकरणे वन्तः प्रयोगः । “मितां हस्वः” 
३. “्रधिगर्थदयेशां कर्मणि” षष्ठी [ अष्टा० २। ३। ५२ | 
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Pah aes नसंत्रो अश्षंत्रिममुत्पदिंत्ा MAT LAAT । 
मेमं सर्नाभिरुत वान्यनांभिमेमं मापत्‌ पौरुषेयो वघो यः ॥१॥ 

( विशवे देवाः ) adaa में प्रविष्ट विद्वानों ! ( वसव: ) राष्ट्रवासी 
जनो-प्रजाजनो ! ( उत ) और ( आदित्या: ) अदिति-ञ्रखण्ड सुखसम्पत्ति 
राष्ट्र की अखण्डता को सम्पादन करने वाले बनाए रखने वाले संनिको-क्षत्रियो 
( इमं रक्षत ) इस राजा-राष्ट्रपति की रक्षा करो ( अस्मिन्‌ यूयं जागत ) 
तुम इसके निमित्त जागरूक रहो ( इमं सनाभिः ) इस समान सम्बन्धी ( उत ) 
झौर ( वा ) या ( अन्यनाभिः ) इस से अन्य वंश में उत्पन्न जन है ( पोरुषेय:- 
aa: ) उसका पुरुषघातक पुरुषों का घातक शस्त्र ( मा प्रापत्‌ ) मत प्राप्त हो 

neu 
ये वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सर्चेतसो मे झणुतेदमुक्तम्‌ । 
सर्वेभ्यो a: oft ददाम्येत स्व॒स्त्येनं जरसे वहाथ ॥ २ ॥ 

( चः-ये देवाः पितरः-च सचेतसः पुत्राः ) तुम्हारे में faery, 
पालक जन या पुत्र हैं वे तुम सब ( मे-इदं वचः शृणुत ) मेरे इस वचन को 
सुनो ( एतं वः सर्वेभ्यः परिददामि ) इस राजा को मैं पुरोहित सव के हित के 
लिये राजा के रूप में नियत करता हूँ ( एनं स्वस्ति जरसे वहाथ) इसे 
जरावस्था तक कल्याण पहुँचा ॥ २॥ 


ये देवा दिवि छ ये Great ये अन्तरिक्ष ओषधीषु 
पशुष्वप्स्व १ न्तः | 

ते ऊ॑णुत जरसमार्युरस्मे शतमन्यान्‌ 

परि Zorg मृत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 


( ये देवाः- दिवि स्थ ) जो विद्वान्‌ द्युलोक फे विषय में ज्योतिवित्‌ हैं 
( ये पृथिव्याम्‌ ) जो पृथिवी लोक के सम्बन्ध में खनिजज्ञा at ( ये-प्रन्तरिक्षे ) 
जो भ्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध में मेघ वृष्टि बायु विद्युत्‌ के विषय में ज्ञानी है 
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( ओषधीष |ˆ आष y yee मिल पया a यार oer ( पशुषु ) 
पशुझो के सम्बन्ध में ज्ञानी हैं ( भ्रप्सु-अन्तः ) जलों के भ्रन्दर ज्ञान रखने वाले 
हैं ( ते-अस्मै ) वे इस राजा के लिये ( जरसमु-आगुः कृणुत ) जरावस्था तक 
पूर्ण आयु वाला करो ( अन्यान्‌ शतं मृत्यून-परिवृणक्‍्तु ) अन्य सैंकड़ों मृत्युओं- 
जरावस्था से TF मृत्युओं को दूर रखें ॥ ३ ॥ 
येषाँ प्रयाजा उत alaam हुतभागा अहुताद॑श्व देवाः | 
येषाँ वः पञ्च॑ प्रदिशो वि्भक्तास्तान वो erat aa 
कृणोमि ॥ ४ ॥ a} 
( येषां वः ) देवो ! जिन तुम्हारे में ( प्रयाजाः ) जो प्रकृष्टयजन 
करने वाले ग्रध्यात्मयाजी हों? ( उत वा) भ्रपि-और जो ( अनुयाजाः ) . 
आत्मा के अनुकूल यजन आचरण मनन भादि करने वाले मन आदि अन्तःकरण 
बाले मनस्वी जन ( हुतभागाः ) संयम से भोग करने वाली इन्द्रियों से युक्त 
संयमी ब्राह्मण ( झहुतादः-च देवाः ) उन से भिन्न भोगरहित प्राणों वाले 
आणायामाभ्यासी योगी जन देव हैं ( येषां पञ्च प्रदिशः-विभक्ताः ) जिनकी 
पांच प्रदेश स्थितियां अलग-भ्रलग हैं ऐसे वे योगी जन प्राणों के पांच भेद होने 
से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान को सिद्ध करने वाले हैं ( वः-ताचु ) 
तुम्हारे में उनको ( स्मै ) इस राजा के लिये ( सत्रसद: कृणोमि ) सभासद्‌ 
मैं पुरोहित करता हूँ-बनता हूँ ।। ४ ॥ 


एकत्रिंश सूक्त 
ऋषि:--ब्रह्मा ( वैज्ञानिक ) 
देवता:--भाशापाल: ( दिशञग्रों के रक्षक ) : 
AA OO क क्क 
१. “आत्मा वै प्रयाजाः” [ मै. ३। ७। २ ] तद्वन्तः? 
२. “एता वै प्रजा हुतादो यदु ब्राह्मणाः” [ ऐ. ७। १९ ] 
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आशांनामाशापारेभ्य॑श्चतुभ्योँ TATA: । 
इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यो विघेम॑ हविषां चयम्‌ ॥ १ ॥ 

( झआशानाम्‌ ) दिशाग्रों के’ ( चतुभ्यं:-्राशापाले भ्यः-अ्ममृतेभ्यः ) 
चारो दिशाओं के पालक-अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम नाम से परमात्मस्वरूप हैं. 
उन अमररूपों--( भूतस्य-ग्रधयक्षेभ्यः-चतुर्भ्यः ) निष्पन्न जगत्‌ के चारों 
अध्यक्षों. के लिये ( इदं हविषा वयं विधेम ) वस भ्रव मनोभाव a मनसा 
परिक्रमा से हम अनुष्ठांन-उपासना करते हैं ॥ १॥ 

य आ्शांनामाशापालाश्चत्वार स्थन॑ देवाः । 
ते नो Reka: पार्हेभ्यो मुञुचतांईसोअंहसः ॥ २ ॥ 

( चत्वारः-देवाः स्थन ) जो तुम आ्राशापाल-दिक्‌पाल अग्नि, इन्द्र, 
वरुण, सोम नाम से परमात्मदेव हो (ते ) वे तुम ( नः ) हमें ( निऋ त्याः 
पाशेभ्यः ) भूमि के बन्धनों या कृच्छापत्ति? के पाशों से ~भोगव्याधियों से 
( अंहसः-अंहसः-मुञ्चत ) प्रत्येक पाप से छुंडाग्रो 1 २॥ 


अर्खामस्त्वा हविषां यज्ञाम्यच्लीणस्त्वा घृतेन॑ जुहोमि | 
य आर्शानामाझापालस्तुरीयों देवः स न॑ः खुभूतमेह 
व॑क्षत्‌ ॥ ३ ॥ 


( भ्राशानामु ) दिशाश्नों का ( तुरीयः-्आशापालः-देवः ) तुरीय ब्रह्म 
सोम arama देव है (सः) वह (नः) हमारे लिये ( सुभूतम्‌-इह्‌- 
झावक्षत्‌ ) इस जीवन में मौक्षैश्वयं को लावे ( त्वा ) उस तुझ को ( aama: ) 


१. “आशाः--दिशः'' [ निघं. १। ६ | 

२. मनो हविः” [ तै. आ. १। ६। १ | 

३. “निऋतिः पृथिवी” [ तिघं १। १] “निऋतिः कृच्छापत्तिः ) 
[ निर० २। ८ 
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झविचल gat’ ( हविषा ) मनोभाव से ( यजामि ) मैं यजन करता हूँ 


( त्वा ) तुझे ( अंश्लोणः ) अंकेला-एकान्तवासी एवं वासनाश्रों से अलग 
हुता ( gaat जुहोमि ) ग्रात्मतेज से? ग्रहण करता हूँ ॥ ३॥ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जर्गते 


पुरुषेभ्यः l 
विश्वे gad खुविदर्भ नो अस्त ज्योगेव ईशेम ale ॥४॥ 
( न:-मात्रे-उंत पित्रे स्वस्ति-अंस्तु ) हमारे माता और पिता के लिए 
कल्याण हो ( पुरुषेभ्यः-गोभ्य:-जगते स्वस्ति ) सब मनुष्यों के लिये गौओं के 
लिये जङ्गम मात्र के लिये कल्याण हौ ( a:-faed सुभूतं सुविदत्रमु-अस्तु ) 
हमारे लिये संब ,कल्याण और संब प्रकार का धन हो४ ( ज्योक्‌-एव सूर्य 
ea) चिरकाल तक यावज्जीवन सूर्य को: देखे-सूय स्वरूप परमात्मा का 
झनुभव कर ॥ ४॥ 


द्वात्रेंश सूक्त 


क्रषि:--ब्रह्मा ( खगोलवेत्ता ) । 
देवता:--द्यावापृथिवी ( द्युलोक पृथिवी लोक ) । 


इदं ज॑नासो विदर्थ weg ब्रह्म वदिष्यति | 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्ति चीरुचः ॥ १॥ 


१ “सु गरी” [ स्वादि० ] आमक्‌ प्रत्यय: श्रोणादिक पुनः नञूसमासः। 
“लोण संघाते” [ भ्वादि० ] ततोऽच्‌ प्रत्यय:- पुननंन्‌संमास: । 
“तेजो वै इतम्‌” { मै० १। ६। ८] 


x Ae ES nA वित्तेन SRST बहतर TTT 
०७1९] 


nN 
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( जनासः ) हे जनों! ( इदं विदथ ) इस तत्त्व को समझो 

( महत्‌-ब्रह्म वदिष्यति ) महान्‌ ब्रह्म बेद को कहेगा--कहता है ( तत्‌-पृथिव्याँ 
a) वह पृथिवी पर नहीं ( दिवि न-उ ) द्युलोक में भी नहीं है ( येन वीरुधः 
प्राणन्ति ) जिसके द्वारा वनस्पतियाँ प्राणियों के लिये जीवन धारण करती हैं 
॥१॥ 


अन्तरि आखाँ स्थाम श्रान्तसदामिव | 
आस्थान॑म भूत्य ATT चेत्रसो न वा ॥ २॥ 


( श्रासाम्‌ ) इन बनस्पतियों का ( स्थाम ) गुप्त स्थान सूक्ष्म-भाव 
(Haka) प्रन्तरिक्ष में है.( थान्तसदाप्‌-इव ) थके हुओं का जैसे विश्राम 
स्थान होता है ( ग्रस्य भूतस्य ) इस प्रादुर्भूत जगत्‌ का ( आस्थानम्‌ ) 
आश्रयस्थान भी है ( तत्‌ वेधसः-विदुः-न वा ) उसको मेधावी जन” जानते 
हैं या अन्य नहीं भी जानते हूँ ॥ २॥ 


ag रोदसी रेज॑माने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ | 
आह तद॒द्य संवैदा daada Wem: ॥ ३ ॥ 


( रोदसी रेजमाने च भूमिः-निरतक्षतम्‌ ) द्यावापृथिवी-द्युलोक पुथिवी- 
लोकर अथवा रोदमी-रोधसी-रोधन करने वाले विश्‍व के रोधक ऊपर नीचे 
या भोर छोर के दोनों भाग काम्पते हुए गति करते हुंए दोनों के मध्य जगत 
जिसमें प्राणी होते हैं वह भूमि भी ध्रादुर्भूत करती हैं ( तत्‌-पद्य-पद्रेंम ) 
वह झज भी ग्राद्रे-गीला है वनस्पतियों का सूक्ष्म रूप जो ग्रन्तरिक्ष में था ' 
(aa समुद्रस्य-स्रोत्या:-इव ) सदा समुद्र की स्रोतों नदियों की भांति 
वनस्पतियों में गति करता है ॥ ३े ॥ ः 


_. 


१ “बेधा:-मेधाविनाम” [ निघं० ३। १५ | 


२ “रोदसी द्यावापथिवीनाम” | निषं० ३ । रे ] 
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विश्वमन्याम॑भीवार तदुन्यस्यांमर्धिं श्रितम्‌ | 
दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्ये चांकरं नम॑ः ॥ ४ ॥ 


( विश्वम्‌-अन्याम्‌-प्रभीवार ) अन्नरूप सूक्ष्म” ग्रल्या-द्युलोक को 
प्रथम घेरता है ( तत्‌-ग्नन्यस्याम्‌-ग्रधि-श्चितस्‌ ) फिर वह स्थूलरूप . ग्रन्या Ñ- 
पृथिवी में ग्राश्रित हो जाता है वनस्पतियों के रूप में ( दिवे च ) अतः झुलोक 
के लिये भोर ( विश्ववेदसे पृथिव्यं च ) सब प्रकार धनवाली पृथिवी के लिये 
मैं स्वागत करता हूँ | ४॥ 


x 
eee 


TRAT ३३ वां रक्त 
ऋषि:--शन्ताति: ( शान्ति करने वाला-कल्याणकारी ) 

- देवता--म्रापः ( सवं दिव्यपदार्थं कारण-प्राकाश में प्राप्त प्रकाश 
धारा-अ्राकाशगङ्गा ) _ i 
Rina: शुच॑यः पावका यासु जातः सविता TENA: । 

7 भाझिं गै दधिरे सुवणोस्ता न आपः शां स्योना 
न्तु ॥ १॥ 

( हिरण्यवर्णाः ) सुनहरी रंग वाली-चमकीली ( शुचयः ) जाज्वल्य- 
गान शोभायमान ( पावकाः ) पवित्र एवं गतिप्रद ( यासु ) जिन में-- जिसमें 
( सविता ) सूर्यं ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( यासुः-श्रर्निः ) जिन में-- जिसमें 
र्ति उत्पन्न हुआ ( या:-अग्नि गर्भ दधिरे ) जो ग्नग्नि तत्त्व को मध्य में 
धारण कर रही है (सुवर्णाः ) सुनहरी ( ताः ) वे (me: ) झाकाश में 
आसत धारा ( नः ) हमारे लिये ( स्योनाः-शं भवन्तु ) सुखकारी कल्याणमय 


' हों॥१॥ 


३ “get वे JI जै - a o a ; 
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यासां राजा Teor याति मध्ये सत्यानते अंचपइ्यञ्जनानाम्‌। 
या ana wat दधिरे सवणोस्ता न आपः शां स्योना 
भ॑वन्तु ॥ २॥ 


( यासां मध्ये राजा वरुणः) जिनके मध्य मे परिधिमण्डल नामक 
बरुण ( सत्यानृते ्रवपश्यन्‌ याति ) सब श्राकाशीय जायमान पिण्डों के सत्य- 
यथार्थ गति और असत्य-प्रनिज गति लक्ष्य करता हुमा प्राप्त रहता है ( या:- 
afao ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 


यासौ देवा [दिवि aa भक्षं 
या अन्तरिक्षे बहुधा भर्चान्ति | 
या अरिंन wa दधिरे सवणोस्ता 
न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ३॥ 

( दिवि देवाः-यासां भक्षं कृण्वन्ति ) द्युलोक में द्योतमान ग्रह उपग्रह 
जिनका भक्ष-पान करते हैं-सेवन करते हैं-पास जाते हैं ( याः-अन्तरिक्षे वहुधा 
भवन्ति ) जो आकाश में बहुत फैली: हुई है । ( याः-अ्रगिनि०० ) पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिव्या 
तन्बोर्पस्पृशत त्वच॑मे। 
घृतच्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता 

न आपः शां स्योना भ॑वन्तु ॥ ४ ॥ 

(amt: ) हे द्युलोक में आाकाशगङ्गानामक ‘are’ झा धारा 
( शिवेन चक्षुषा ) कल्याणकारी नेत्र से (मा पश्यत ) मुझे देख-दीखा 
( शिवया-तन्वा ) कल्याणकारी तनु-देह से ( मे त्वचम्‌-उपस्पृशत ) भेरी 

_ त्वचा को स्पर्श करो ( घृतश्चुतः ) दीमि या तेज को क्षरित करने वाले 
( याः-पावकाः-शुचय ) जो तुम पवित्र तथा दीसिमाघु हो l ) वे 
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(ara: ) आकाश में प्राम (नः) हमारे लिये ( शं स्योनाः-भवन्तु ) 
“कल्याणकारी सुखदायक होओ । यह आ्ालङ्कारिक कथन है ॥ ४॥ 


चतुस्त्रिश क्त 


ऋषि:--अ्रथर्वा ( स्थिर जन ) । 
ह 'देवताः--मधुवनस्पतिः ( मीठी वनस्पति ) । 
इयं वीरुन्मर्छुजाता मधुंना त्वा खनामसि । 
मधोरशि प्रजांतासि सा नो मर्धुमतस्कृधि ॥ १॥ 
( इयं वीरुत्‌ ) यह विरोहण करने वाली लता मुलहटी या लतासी 


झागे बढ़ने वाली मधुविद्या-आत्मविद्या ( मधुजाता ) मधु से-माधुरी प्रसिद्ध ` 


हुई या आत्मा से प्रसिद्ध हुई! ( त्वा ) तुझे ( मधुना खनामि ) मधु भाव से 
खोक्ता हुँ-या आविष्कृत करता हूँ ( मधो:-्रधि प्रजाताञ्मसि ) मधु-मृदुभूमि 
से प्रसिद्ध हुई है ( सा ) वह ( नः-मधुमतः-क्गधि ) हमें मधुमान कर दे-नीरोग 
या आनन्दवान्‌ कर दे ॥ १ ॥ 


जिह्वाया अमे ag मे जिह्वामूले मधू्॑कम्‌ l 
| ममेदद्द क्रतावसो मर्म चित्तमुपार्यसि URU 


( मे जिह्लाया:-अग्ने मधु ) मधुलता-मुलहटी या मधु विद्या-ग्रात्म 
विद्या के सेवन से मेरी जिह्वा के म्रग्र भाग पर मधु रस लगे-मधुरता हो 
( जिह्वामूले मडुलकम्‌ ) जिह्वा के मुल-जड़ में-कण्ठ में अत्यन्त मधुर-माधुये 
हो ( मम क्रतो-इतु-प्रह-असः ) मेरे प्रत्येक कर्मं में cam ही माधुर्ये हो 
( मम चित्तमु-उपायसि ) मेरे चित्त कों प्राप्त होती है॥ २॥ 


१ A-F Reet maai. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मर्घुमन्मे निक्रमणं Ajari प॒राय॑णम्‌ | | 
बाचा व॑दामि मधुमद्‌ भूयासं मर्घुसन्दराः ॥ ३॥ | 

( मे निक्रमणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कायं में. घुसना या प्रवेश मीठास 
वाला हो ( मे परायणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कार्य से निवृत्त होना या 
निकलना मीठास वाला हो । ( वाचा-मधुमत्‌-वदामि ) वाणी से मीठास वाला 
वचन बोल, ( मधुसन्हशः-भूयासम्‌ ) मैं मधुरूप हो जाऊ अपने लिये दूसरों 
के लिये भी मधुलता या मधुविद्या-आत्म-विद्या के सेवन से ॥ ३॥ 

मर्धौरस्मि मर्घुतरो मड़घान्मघुमत्तरः । 
मामित्‌ किळ त्वं चनाः शाखां मर्खुमतीमिव ॥ ४ ॥ 

( मधो:-मधुतर:-प्रस्मि ) मधु से भी अधिक मधु-मीठा होऊं ( मधुघात्‌- 
मधुमत्तरः ) मधु सीञ्चने-छोड़ने वाले पदार्थ मे भी? मधुवाला हो जाऊं 
( मामु-इत्‌ किल ) मुझे झरे अवश्य ( त्वम्‌ ) तू हे मधुलता-मुलह्टी या मधु- 
विद्या-ग्रात्म विद्या ( वनाः ) सम्भज-स्वीकार कर ( मधुमती, शाखाम्‌-इव ) 
मधुवाली' शाखा को जैसे मधु सम्भजता है स्वीकार करता है ॥ ४॥ 

परि त्वा परितत्जुनेक्ुणांगामविंद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा rate असः ॥५॥ ¦ 

( त्वा ) हे मधुलता या मधुविद्या-आत्म विद्या gh ( परितत्लुना ) 
सब झोर व्यापने वाले ( इक्षुणा ) मीठे काण्ड के समान प्रेमभाव से ( परि- 
AMA ) सब प्रकार प्रास होता हूँ-पपनाता हूँ ( झविद्विषे ) Perea के लिये 
( यथा मां ) जिससे मेरे प्रति ( कामिनो-ग्सः ) कामना वाली-क्रामना पूरा 
करने वाली हो ( यथा ) जिस से ( मत्‌ ) मेरे से ( श्रपगाः-न-अ्सः ) पृथक्‌ 

-होने वाली न हो, यह भावना ग्रहस्थ को झपनी पत्नी के प्रति भी रखनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


१-मध्ु-ठर्पपंदेति2/० पक सेचने a सवादिर'/]।तते!0ड?!कार्यय!श>101. 
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पञ्चचत्रिंश सूक्त 

ऋषि:--भरथर्वा ( आयुष्कामः ) ( स्थिर मनवाला आयु चाहने वाला ) 

देवता:--हिरण्यम्‌ ( रेतः-वीयं ) । ; 

यदार्बध्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्‌ ते बघ्नाम्यायुंषे वचेसे बळांथ दीर्घायुत्वाय॑ 
शतर्शारदाय ॥ १ ॥ 

(aq) यतः ( सुमनस्यमानाः ) सुप्रसन्न मनवाले ( दाक्षायणाः ) 
'दक्ष-प्रजापति परमात्मा" का अयन-मोक्ष मार्ग वांले आचार्य लोग ( शतानी- 
काय ) वहुमुखो-प्रवृत्तिवाले ( ते ) तुझ विद्यार्थी के लिये ( हिरण्यम्‌-प्रावध्नन्‌ ) 
waite रेतः-वीयं को संयमनीद्वारा समन्तरूप से बांधते हैं ( तत्‌ ) उसको 
(ते ) तुझ ब्रह्मचारी के लिये ( वध्नामि ) मैं साम्प्रतिक आचाय॑ वान्धता ह 
( gt ) इस लोक में arg प्राप्ति के निमित्त ( वर्चसे ) ब्रह्मवर्च-तेज के हेतु 
( बलाय ) वल प्राप्ति के ग्रथ ( दीर्घायुत्वाय ) . लम्बी आयु मोक्ष आयु के 

AA ( शतशारदाय ) ब्राह्म शतवर्षं के लिये ॥ १ ॥ ` 


नैनं रक्षांसि न पिंशाचाः ded 
देवानामोर्जः प्रथमजं Alaa | 
यो विस॑तिं दाक्षायण हिर॑ण्यं 

स जीवे sud दीर्धमायुः ॥ २ ॥. 


( यः) जो ( देवानामु-एतत्‌-ञोजः प्रथमं हि) विद्वानों के इस 
प्रथम-प्रसिद्ध थोजरूप ( दाक्षायणं हिरण्यं बिभति ) मोक्षमागं विषयक रेतः- 


वीयं को धारण करता है ( एनमु ) इसको (मा रक्षांसि ) न राक्षस-बाहिरी 
AA 


१ “रेतो हिरण्यमु” [ मै. ३1 ७॥ ५ ] 
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प्राकृतिक आघातकारी ( न पिशाचाः ) न श्रान्तरिक मांस खाने वाले रोग- 


` जन्तु ( सहन्ते ) सहसकते-दवा सकते हैं ( सः ) वह ( जीवेषु दीघंमु-म्रायु- 
कृणुते ) जीवों-मनुष्यों के मध्य में अपनी दीर्घायु करलेता है ॥ २॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बलै च वनस्पतींनामुत चीयाणि । 
इन्दर era घारयामो अस्मिन्‌ तद्‌. दक्ष॑माणो 
विमरद्धिरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


( अपाम्‌ ) प्राणों का* ( तेजः) तेज ( ज्योतिः ) जीवनज्योति 
( भोज: ) पराक्रम .( बलं च ) att शरीर धारण बल ( उत ) और 
( वनस्पतीनां वीर्याणि ) वनस्पतियो-भोजन रसों के गुणों ( अस्मिव्‌-इन्दरे- 
इन्द्रियाणि ) इस आत्मा में इन्द्रियों को ( अ्रधिधारयामः ) धारण करते हैं 
( ठत्‌-हिरण्यम ) उस वीर्यं को ( दक्षमाणः-विभरत्‌ ) बढ़ने के हेतु उसे 
धारण करे ॥ ३॥ 


सर्मानां मासासतुभिंष्ट्या वयं संवत्सरस्य पर्यंसा पिपरि | 
wart विश्वै aa मन्यन्तामह॑णीयमानाः ॥ ४ ॥. . 
( संवत्सरस्य ) जीवन के संवत्सर-पूर्ण arg के ( ऋतुभिः) ऋतुशों 
सहित naig वसन्त ग्रादि ऋतुग्रों के साथ ( समानाम्‌ ) छः मास कल्पित 
अधे वर्षो-( मासाम्‌ ) मासों के ( पयसा ) रस-त्ीर्यहप रस से पोषण रस से 
( त्वा ) तुझे ( वयं पिपमि ) हम पूर्ण करते हैं* ( इ्द्राग्नी-विश्वे देवाः ) 
राजा ara सव विद्वात्‌ (ते) वे ( प्रहृणीयमानाः ) विना क्रोध के 
वर्तमान ( अनुमन्यन्ताम्‌ ) भ्रनुकूल हों ॥ ४ ॥ 
इति प्रथम काण्ड 
ब्रह्ममुनि भाष्य युक्त ॥ 


१ “भग्रापो वे प्राणाः?” [mo ३।८।२।४] 
२ “पिपर्मि” वचनव्यत्ययेन एकवचनं बहुवचने । 
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द्वितीय काण्ड 


६8-8 


७८ ] 


प्रथम सक्त 


ऋषिः- अ्रथर्वा ( स्थिर चित्त वाला ) 

देवता-अग्निः ( ब्रह्मात्मा ) 
Jaaa kaa परमं Ger यदू यत्र विश्‍व भवत्येकरूपम | 
इद्‌ प्ररभिरदुहुञ्जारय॑माना! स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥ १॥ | 


( वेनः ) ब्रह्म का श्रवण मनन ध्यान करने वाला तथा स्तुतिकर्त्ता 
उपासक जन ( तत्‌ परमम्‌ ) उस श्रेष्ठ एवं महान ब्रह्म को ( गुहा सत्‌ ) हृदय 
गुहा में' ( पश्यत्‌ ) देखता g? ( यत्र विश्वं-एकरूपं भवति ) जिस ब्रह्म में. 
संसार एकरूप-प्रकृति हो जाता है ( पृश्निः ) प्रकृति का स्पर्श करने वाला उस 
में व्यापक परमात्मा ( इदं-भ्रदुहत्‌ ) इस एकरूप झब्यरक्त प्रकतिनामक उपादान | 

दृहता है-संसार को प्रकट करता है ( जायमानाः-स्वविद:-त्राः-भ्रभ्यत्ुषत E 
हे संसार में जन्म लेने वाले मोक्षसुख को प्रास होने वाले उसके वरणकर्त्ता 
उपासकों ! परमात्मा की भलो भांति स्तुति करो ॥ १॥ 


>>>. 


१ “aq ज्ञानचिन्ततनिशामने” [ भ्वादि० ] ततः wa कत्तरि। वेनति- ` 
अ्रचंति-कर्मा [ निघं० ३। १४ ] सुपां सुलुक्‌० [ we ७। १। ३९ ] 
इति सप्तम्याः लुक्‌ । 

२ छन्दसि लुङ लङ्‌ लिटः [ भ्रष्टा ३ । ४ । ६] सामान्यकाले लङ, 


मार्डभावश्छान्दसः | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कां० २, Jo १ | [ ७९ 


= itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्र तदू Algade विद्वान्‌ गन्धो धाम॑ परमं गुहा यत्‌ | 
त्रीणिं पदानि निहिता गुदस्य यरतानि वेद स पितुष्पितास॑त्‌ ॥२॥ 


( गन्धर्वंः-विद्वान्‌ ) गौ-स्तुति’ वाणी को धारण करने वाला विद्वात्‌ 
(ger) हृद्य में ( भ्रमृतस्य ) अमर परमात्मा का ( यत्‌-तत्‌ ) जो वह 
( परमं धाम प्रवोचेत्‌ ) सर्वोत्तम श्रेष्ठ धाम का प्रवचन करता है-प्रस्तवन 
करता है (ma) इस परमात्मा के ( त्रीणि-पदानि) तीन प्राप्तव्य 
स्वरूप ( गुहा निहिता ) मोक्ष में एवं हृदय में निहित-छिपे हैं ( तानि ) 
उनको ( यः-वेद ) जो जानता है ( सः पितुः-पिता-श्रसत्‌ ) वह पिता का भी . 
पिता है विशिष्ट ज्ञानवानु होने से ॥ २॥ 


स नै! पिता जनिता स उत बन्धधोमांनि बेद भुर्बनानि विश्वां | 
यो देवानाँ wae एक पुव तं Aaa gda यन्ति सवी ॥ ३ ॥ 


( सः ) वह परमात्मा ( नः पिता जनिता ) हमारा पालक जनयिता 
( उत ) ग्रपि-भ्रौर ( वन्धुः ) बन्धु-भ्राता आदि सम्बन्ध रखने वाला है 
( विश्वा धामानि भुवनानि वेद ) समस्त कमनीय स्थानों लोकों को जानता है . 
(यः) जो (देवानामु) दिव्य गुणवाले अग्नि, सूर्यं, वायु आदि प्रमुख 
qatil का नाम धारणकर्त्ता नाम-स्थापित-नियुक्त करने वाला ( एक:-एव ) 
श्रकेला ही ( तं सम्प्रश्नं ) उस सम्यक्‌ प्रश्‍न करने योग्य, विविध प्रश्नोंत्तरों 
से जानने योग्य को ( सर्वा भुवना. यन्ति ) सारे पृथिवी ग्रादि लोकरूप पदाथ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
परि द्यावापरथिवी स॒द्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजासुतस्य॑ | 


वार्चामिव वक्तरिं भुवनेष्ठा arate नन्वेईषो अग्निः ॥ ४ ॥ 


२ गां स्तुति बाणीं धारयतीति-पृषोदरा दित्वादिष्टसिद्धि: । \ 
१ पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि [ ऋ० १०। ९। ३] 
२ जनिता मन्त्रे [ mgro ६। ४ । ५३ ] 
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( द्यावापृथिवी सद्यःपरि-प्रायम्‌ ) द्यावापृथिवीमयी सृष्टि ` के प्रति- 
झन्दर, मैं ग्रात्मा तुरन्त श्राया हूं ( ऋतस्य प्रथमजाम्‌-उपातिष्ठे ) प्रकृतिरूप 
उपादान के प्रथम उत्पन्न अ्रहद्भारादि विकृति पर-विराजमान हो जाता 
हूं ( वक्तरि वाचमु-इव ) वक्ता में बाणी जैसे बैठ जाती है ( भुवनेष्ठा: ) 
लोक लोकान्तरों में स्थित ( एष'-धास्युः ) यह धारण करने वाला ( ननु- 
एष:-ग्रग्नि: ) निश्चय यह प्रकाशस्वरूप परमात्मा uxu ; 
परि feat सुर्बनान्यायसुतस्य wg वित॑तं दृशे कम | 
ak देवा असुत॑मानशाना? समाने योनावध्येर॑यन्त ॥ ५॥ 
(ऋतस्य विततं तत्त्‌, इशे कमु ) प्रकृति के फले हुए तन्तु-जाल के 
` समान देखने को-देखने के लिये ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक लोकान्तरों 
© क्के प्रति या उनमें ( परि) पंरिक्रमण कर ( देवा:-यत्‌ ) जीवन्मुक्त उपासक 
विद्वान्‌ जहां-जिसके भ्राश्रय ( अमृतमु-आानशाना: ) अमृत का भोग करते हए 
. ( समाने योनौ ) समान स्थान मोक्षधाम में साधिकार विचरते हैं ॥ ५ ॥। 


— 


द्वितीय an 
ऋषि:--मातृनामा ( विश्व के माता-निर्माता के प्रति स्तुति करने 
वाला ) . 
देवता-गन्धर्वाप्सरसः ( पृथिवी पिण्डों को धारण करने वाली 
परमात्मा की व्यापन शक्तियां ) 


दिव्यो aat giaa यस्पतिरेक एंव Hasi विक्ष्वीड्य! | 
_& त्वा यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥१॥, 
f ( दिव्य:-गन्धवंः ) प्रधानंतया मोक्ष धाम में उपासक का भ्राश्रयणीय 


तथा आझारम्भसृष्टि में वेद वाणी का धारण कर्त्ता (यः) जो कि ( ष्रेवनस्य- 
, पति: ) उत्पन्न sega के ग्राधार जगत का स्वामी ( एक:-एव ) weet ही 
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बह ( विक्षु नमस्यः-ईड्यः ) प्रजाओं-मनुष्यों के निमित्त' इष्टसाधक स्नेह से 
स्वागत करने योग्य झौर स्तुति करने योग्य है ( त्वां तं ब्रह्मणा यौमि ) उस तुझ 
परमात्मा को ब्रह्म-वेद-मन्त्रानुष्ठान से प्राप्त करता हूं ( दिव्य देव नमस्ते ) 

. दिव्य देव परमात्मन्‌ ! तुरे नमस्कार हो ( दिवि ) द्योतनात्मक मोक्षधाम में ते 
( सघस्थमु-प्रस्तु ) तेरा सहवास है ॥ १॥ 


दिवि gst dan सुर्यत्वगवयाता eal दैव्य॑स्य | 
सुढादू गॅन्धर्वा भुर्वनस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्थ! सुशेवाः ॥ R I 


( दिवि स्पृष्टः ) मोक्षधाम में प्राप्त ( यजतः ) सङ्गमनीय ( सूर्ये- 
त्वक्‌ ) सूर्यसमान ज्योतिमंय स्वरूप वाला है ( देव्यस्य हरसः ) देवों-मुक्तों 
से सम्बद्ध तेज का, तथा ( भुवनस्य ) संसार का ( यः ) जो ( एकः-एव ) 


एक, ही ( पतिः ) स्वामी ( नमस्यः ) स्तुत्य ( सुशेवाः ) सुन्दर सुखदाता . 


( गन्धर्वः ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( मृडात्‌ ) सुखकर हो ॥ Vu 
अनवद्याभिः ad जग्म आभिरप्सरारवपिं गन्ध॒वे आसीत्‌ | 


समुद्र आसां सद॑नं म आहुतः सद्य आ च्‌ परां च॒ यन्ति ॥ ३॥. ; 
( गन्धर्वः ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( ्ाभिः-अनवद्यामिः )` 


इन निर्दोष-निर्बाधज्ञानरश्मियों-ऋचाझओों के साथ ( संजग्मे-उ ) सङ्गत हैं 
( अ्रप्सरासु-अपि-झासीत्‌ ). कारण कि वह परमात्मा ज्ञानरश्मिंओं-ऋचाश्रों 
में वणित है ( भासां सदनं समुद्रः ) इन ज्ञानरश्मिद्रों-ऋचाम्रों का स्थान 
पुरुष-परमपुरुष परमात्मा है जो संसार में पूणं है-भरा हुआ व्यास हे ( मे- 
आहुः ) ऐसा मुझे बताते हैं ( यतः सद्यः-ग्रायन्ति परा च ) जहां से ज्ञान- 
रश्मियां आती है ate चली जाती हैं ॥ ३॥ 


१ निमित्तसप्तमी 


पुरुषो वै समुद्रः [ Ho ३। ६। ७। ५ ] 
६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८२] [ अथर्व वेद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्थिये दिद्यन्नक्षेत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्व सचष्वे | 
ताभ्यो बो देवीनेम इत्‌ ऊणोमि ॥ ४ ॥ 

( भ्रश्रिये ) मेघ में होने वाली तथा ( नक्षत्रिये ) नक्षत्रों में होनेवाली 
( दिद्युत्‌ ) दीस्तियां' (याः) जो हों तुम ( विश्वावसु' wet सचध्वे ) 
विश्व में बसे या विश्‍व को आच्छादित करने वाले वेदवाणियों के धारक 
परमात्मा को समवेत करती हैं-उसकी चमकाई हुई चमकती हैं । ( देवी:- 
बः-ताभ्यः ) हे दिव्यगुणवाली शक्तियों! उन तुम्हारे लिये ( नमः-इत्‌ 
कृणोमि ) सद्भाव प्रदर्शित करता gu ४॥ 
an क्छन्दास्तामिंधीचयोऽक्षकामा मनोमुद। | | 
ताभ्यो गन्धेप॑त्नीभ्यो ऽप्सराभ्योंऽकरं नमः ॥ ५ ॥ 

( याः क्लन्दाः ) जो नास्तिक बलवान को रुलानेवाली भ्रास्तिक 
भाव भर देने वाली ( तमिषीचयः ) बलवत्‌ व्यवस्थाएं अज्ञानान्धकार नष्ट 
करने वाली ज्योति शक्तियां ( भक्षकामाः ) इन्द्रियों की कामपूरक ( मनोमुहः ) 
मत को मोहनेवाली-आस्तिक भाव भरने वाली है ( ताभ्यः ) उन ऐसी 
( गन्धर्वेपत्नीभ्यः ) परमात्मा से पालित ( अप्सराभ्यः ) संसार में व्याप्त-फैली 
हुई शक्तियों के लिए ( TAARA ) स्दागत-उपयोग करता हूं ॥ ५॥ 


तृतीय यक्त 
aka ( भ्रद्धों को स्वास्थ्य की atc प्रेरितं करने वाला * 
. चिकित्सक ) 
देवता-आस्रावभेषजम्‌ (-क्षत के बहने की चिकित्सा ) 
अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात | 


` तत्ते इणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥ १॥ | 
१ ARRAT IAGANA NAA MRAR Maha Vidyalaya Collection. 
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( भ्रदः) वह (यत्‌) जो ( पव॑तातु-अधि ) wa से नीचे 
( भ्रवत्कमु ) गिरनेवाला जलस्रोत? ( ग्रवधावति ) गिरता है (ते ) तेरा 
(aq) उसे (wq) औषध ( कृणोमि) करता हूं ( यथा ) जैसे 


' ( सुभेषजमु ) उत्तम चिकित्सा योग्य ( craft ) हो जावे ॥ १॥ 


आदज्ञा कुविदुक्षा श॒तं या मेंषजानिं ते | 
तेषामसि त्वमुत्तममनास्रावमरोगणम्‌ ॥ २॥ 


( श्रङ्ग ) हे जलस्रोत ! ( oq) तेरे निकलने के भ्रनन्तर ( भ्रद्ध ) 
है गतिशील ! ( कुवित्‌ ) aga? ( शतम्‌ ) सैकड़ो ( ते या भेषजानि ) तेरी 
जो भ्रोषधियां-तुझसे उत्पन्न हुई जो श्रोषधियां हैं ( त्वम्‌ ) तू ( तेषाम्‌ ) 
उनमें ( उत्तमम्‌ ) उत्तम (mag) वहते घाव को रोकने वाला 
( भ्ररोगणम्‌ ) रोग को दूर करने वाला भेषज (ग्रसि ) है॥ २॥ 


: नीचे! daada अरु! स्राणामिदे महत्‌ | 


तदोसावर्स्य भेषजं ag रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ३॥ 


( भ्रसुराः: ) खोद खोद कर फेंकने वाले जन? ( अरुःखाणमु ) 
घाव को पकाकर ठीक करने वाले ( इदं महत्‌ ) इस जल को” ( नीचे:- 
खनन्ति ) नीचे खोदते हैं ( aq ) वह यह ( श्रा्रावस्य ) बहने वाले घाव का 
( भेषजम्‌ ) ओऔषध है ( तत्‌-उ ) वह अवश्य ( रोगमु ) रोग को ( ग्रनीन- 
शत्‌ ) नष्ट करता है ॥ ३॥! 


१ भ्रवतु-अवधा से क्विप्‌ “अझल्यपि-प्राकारलोपश्छान्दस:” पुनरल्पार्थे 
कःप्रत्ययः | 

२ कुवित्‌ बहुनाम [ निघ ३। १] 

~ -असेस्सरन्‌- [ .उणादि० .१.। ४२.] 5; 
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उपजीका TAT TERA भेषजम्‌ | 
तदांखावर्स्व भेषजं TE रोगमशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 

( उपजीकाः ) उपजिह्हिकाएं-वभ्रियां-दीमकें ( समुद्रात-प्रध्चि ) समुद्र 
या जलाशय से-उसके तट से ( भेषजम्‌) गीली गीली मिट्टी के रूप में ग्रोषध 
को ( उद्भरन्ति ) ऊपर उभारती हैँ ( तत्‌-आ्ात्रावस्य भेषजमु ) वह बहते 
घाव का भेषज-अच्छा करने वाला है ( ततु-उ ) वह ही ( रोगमु-अनीनशत्‌ ) 
रोग को नष्ट करता है ॥ ४॥ 

awa महत्‌ प्रैथिव्या kaa | 
र्दाज्ञाबर्यं भेषजं ag रोगंमनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 

( पृथिव्या:-अध्वि ) पृथिवी में से ( उद्भृतम्‌ ) उभरी हुई-निकली 
हुई ( इदमू ) यह ( महत्‌-भ्रसः्राणम्‌ ) बहुत घाव को पकाकर ठीक करने 
वाली मिट्टी-कृष्ण मिट्टी ( ततु-प्राज्नावस्य भेषजमु ) वह बहते घाव का भ्रौषध 
है ( ततु-उ ) वह निश्चय से ( रोगमु-प्रनीनशत्‌ ) रोग को नष्ट करती है 

ugt 
झ नो भवन्खप arta शिवा! 
इन्द्रस्य बञ्जो अप॑ इन्तु wad आराद्‌ विस॑ष्टा इषंव! पतन्तु 
रक्षसाम्‌ ॥ ६॥ 

(mm: शिवाः-ग्रोषधयः ) जल उत्तम श्रोषधिय्रां हैं वह (नः) 
हमारे लिए ( शं भवन्तु ) कल्याणकारी हो ( इन्द्रस्य वजन: ) जल इन्द्र का 
बज है^ (रक्षसः ) रक्त भ्रादि के भक्षक कृमियों को ( भ्रपहन्तु ) नष्ट करे 
( रक्षसां विसृष्टा:-इषवः ) दुष्टो के फँके हुए वाण प्रादि wer ( झारात्‌ पतन्तु ) 
दूर गिरे-बाण प्रादि के घाव ऐसे अच्छे हो जावें मानो वे हमारे लगे ही नहीँ 
. किन्तु हमसे दूर गिरे हैं ॥ ६॥ 


१ SPAT ष आप? {सत मक ganve Mag "Pralava Collection. 
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चतुर्थ सक्त 


ऋषिः--पथर्वा ( स्थिर मन वाला योगी ) 
देवंता:--जज़िंडमणि: ( सोमरसंगोली" ) 


दीघौयत्वार्य बृहुते रणायारिष्यन्तों दकमाणा) सदृव | 
मणिं विंष्कन्धदूष॑णं जङ्गिडं zat वयम्‌ ॥ १॥ . 

( वयमु ) हम ( झरिष्यन्त। ) हिसित न होते हुए ( सदा-एव ) सदा 
ही ( दक्षमाणाः ) बढ़ते हुए ( दीर्घायुत्वाय ) दीघं जीवन के लिए ( बृहते- 
रणाय ) मह्दाद रमणं के लिये ( विष्कन्धदूषणम्‌ ) स्कन्धों-जोड़ों के शैथिल्य 
रोग को दूर करने वाले ( जज्िडमणिम्‌ ) अन्तःस्थल में तथा थात्मा में 
उन्नति की तरङ्गों को उठाने वाली सोमरस क्रिया से बनी मणि-गोली-टिकिया 
को (aga: ) धारण-सेवन करते Fu १॥ 
जङ्गिडो sang बिंशरादू विष्कन्धादामिशोचनात्‌ | 
मणि! सहस्तंबीये! परि ण! पातु विश्वतः ॥ R I ॒ 

( सह्नंवीयंः-जङ्गिडः-मणिः ) aga शक्तिवाला सोमरंसं-गुटिकारूप 
fees ( जम्भात्‌ ) नांशं से-क्षयं से-देहपातं से ( विंशरात्‌ ) शरीर के 
छिन्नभिन्न टूटने से ( विष्कन्धात्‌ं ) स्कन्धों-जोड़ों के शिथिलभावं से 
( प्रभिशोचनांत्‌ ) मोह ग्रादि मानसिक रोग से ( नः ) हमारी ( विश्वतः ) 
सब ओर से ( परिपातु ) भली प्रकार रक्षा करे ॥ २॥ 
अयं विष्कन्धं Teast बाधते अत्त्रिण 


अयं नों विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३॥ 


१ दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसमुत जंङ्गिडदेवताकम्‌ [ प्रंथवेबूह॒त्‌० २।४।१३ ] _ 
२ दक्ष Fatol स्वर्धाद%-]111. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( अयमु ) यह ( जङ्गिडः ) जङ्गिड ( विष्कन्धं सहते ) स्कन्धों जोड़ों 
के शिथिल करने वाले रोग एवं विषप्रयोग को agar है-निर्बल कर देता है 
(mq) यह ( भ्रत्रिण:-वाधते ) राक्षसों-रुधिर मांस भक्षक* कुमियो को 
नष्ट कर देता है ( भ्यं विश्वभेषजः ) यह सब रोगों का ग्रोषघ ( नः ) हमें 
( wea: ) दोष से-दूषित रोग से ( पातु ) वचावे ॥ ३ ॥ 
देनैदेत्तेन मणिना जज्गिडेन॑ मयोभुवा । ` 
विष्कन्ध सर्वा रक्षाँसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


( देवैः-दत्तेन ) देवों-दिव्यगुण आकाशस्थ पदार्थों के द्वारा दी हुई- 
( मयोभुवा ) सुख सम्पादक ( जज़िडेन मणिना) जङ्गिड-मणि से 
( विष्कन्धमु ) जोड़ों को शिथिल-नि:सत्त्व करने वाले तथा विषाक्त रोग को 
( व्यायामे ) पौरुषः संघर्ष के अवसर पर ( सहामहे ). हम सहते हैं-उनके 
प्रभावों से रहित होते है ॥ ४॥ - ; 
aet ar जन्लिड्श्व॒ विर्ष्केन्थादाभि kaa | 
अर्रण्यादन्य etree कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५ ॥ 

( शण:-च ) शण शोर ( जङ्गिडः-च ) site afge सोमरसक्रियाबटी 
( विष्कन्धात्‌ ) जोड़ों के शैथिल्य रोग से-विषप्रयोग से (मा ). मेरी 
रक्षताम्‌ रक्षा करे ( ग्ररण्यात्‌-भ्न्यः ) वन से लाया प्राण देने योग्य ( भृतः ) 
लाया हुआ ( रसेभ्यः ्रन्य ) रसों से बना प्राण देने योग्य है ॥ ५ ॥ 
` कृत्यादूषिरयं मणिरथों अरातिदूषिं! | ` ॒ 
शो MRT प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ | ६॥ . ._ . 
o miaa) यह अङ्गिडमणि ( इत्याधिः ) हिंसक 
क्रिया-बिषप्रयोग को दूषित. 'करने वाली है ( झथ-उ ) तथा ( अरातिदूषिः ) 


| 2 परब EARS Gey nye Wana Vaa Coreen —— iT aha Na aya एलावलाळा 
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पौष्टिक अवयवों को-हास करने वाले कृमियों को नष्ट करने वाली है ( भ्रथ- 
उ ) भौर फिर ( सहस्वाद ) उक्त दोषों को दूर करने वाली-वल सम्पन्न करने 
वाली क्रिया से बनी गुटिका (नः) हमारी (mafa) झायुओं को 
( तारिषत्‌ ) भागे वढ़ावे ॥ ६॥ 

यहां जज्लिंडमणि naig सोमरसक्रिया गुटिका के गुण बताये हैं कि 
दीर्घायु, स्वास्थ्य पुष्टि देने वाली, विषप्रयोग और शरीर ह्वास-क्षय का 
निवारक शरीर के अन्दर रुधिर, मांसभक्षक कृमियों की नाशक है। वह यह 
सोमरसक्रिया शण के योग से बनाई हुई लक्षित होती हे । उसके धारण 
सेवन से उड़नशील गन्ध और रस श्वास के साथ फुपफुसों के अन्दर जाने से 


लाभ होता है Ul 


न्स 


पञ्चम सूत 

afr: aii भृगुः ( स्थिरवृत्ति पिता का पुत्र या गुरु का शिष्य 
ज्ञानी तेजस्वी ) 
` देवताः--इन्द्रः ( ऐश्वर्यवान्‌ राजा ) 
इन्द्र TIT प्र बहा यादि शुर हारम्याम | 
पिबा स॒त्यं मतेरिद मधोश्चकानश्रार्भैदाय ॥ १ ॥ 

( शूर-इन्द्र) हे शूरवीर राष्ट्रस्वामी-विद्युतुशक्तिमांचु सेनानी | 
(are ) हम प्रजाननों से प्रीति कर ( प्रवह्‌ ) राष्ट्र का प्रबल रूप से वहन 
कर ( हरिश्यामु-आं याहि ) अपनी दोनों सभा झौर समिति के द्वारा या 
विद्युत्‌ की arate के द्वारा समन्त रूप से प्रात हो या सङग्राम में जा ( R 
मतेः सुतस्वि 'मधे;""पिर्व07८बर्हा "अची'(०सतनंभक्तिप्रॅब/2सप्रम्षे"किए 'नयनिष्कर्ष 
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Ga | अथव वेद 


या सोमरस का पान कर ( मदाय ) जन हर्षे के लिए ( चारू:-चकानः ) 
सुन्दर तृप्ति कारक कामना पूरक बन* ॥ १ ॥ 


इन्द्र जठरै नव्यो न प्रणस मर्धोर्दिबो न | 
अस्य सुतस्य स्वईणोप॑ त्वा मर्दा! सुवाचो अगुः॥ २॥ 


( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! या विद्युतु-शक्ति सम्पन्न सेनानी ! तू ( नव्यः- 

| न ) सम्प्रति' प्रशंसनीय है ( दिवः-मधोः-न ) दिव्य मधु के पान से ( जठरं 
पृणस्व ) पने अन्तःस्थल को पुर्णकर-भर ( wer सुतस्य ) इस सम्पन्न किए 
सुख-आनन्द तथा ( सुवाच:-मदाः-त्वा-अगुः ) प्रशंसित भ्रानन्द तुमे प्राप्त हों ॥२॥ 


इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो gi यो जघार्न यतीन | 
विभेव बळं was dad शत्रन मदे सोर्मस्य ॥ ३ ॥ 


( यःतुराषाटू-भित्रः-इन्द्र ) जो तुरन्त शत्रु पर प्रभावक परे भगा 
देने वाला-परास्त करने वाला राजा या वि्युत्‌-शोक्त सम्पन्न सेनानायक 
( यती:-न वृत्रं जधान ) यतिजन» संयमी जन की. भाँति-जितेन्द्रिय-इन्द्रियों 
का जय करने वालों की भांति राष्ट्र को घेरने वाले शत्रु को मारता है 
( gait ae विभेद ) भर्जनशील-प्रतापी सूर्य जैसे. घेरने वाले भ्रन्घकार को 

छिन्नभिन्न कर देता है ऐसे ( शत्रून्‌ ससहे ) शत्रुओं को दबाता है-नष्ट कर 
` देता है ( सोमस्य मदे ) ग्रपने राष्ट्र के प्रभुसत्तासम्पन्न के हषे में-प्रोत्साह में- 
सत्तावाव्‌ होकर ॥ ३ ॥ 


o त्वा विशन्तु gare इन्द्र get कक्षी विड्ढि शकत Aer नैः । 
gia RRE मे. जुपखेन्द्र खयुग्मिमेत्वेद् महे रणाय ॥ ४ ॥ 
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( इन्द्र ) हें राजव्‌ ! या सेनानायक ! ( सुतासः ) ये नब तैयार 
किये गये सैनिक जन ( त्वा-पाविशन्तु ) तुझे सुगम रूप से प्रात हों-तेरे 
शासन में रहे ( कुक्षी पृणस्व ) अपनी दोनों ate की दिशाओं को इनसे भर 
( शक्र ) हे शक्तिमन्‌ 1 ( नः-घियः-ञ्मा-इहि विढ्ङि ) हमारे लिए क्रिया 
afis से-शासन प्रक्रिया से समन्त रूप से प्राप्त हो-प्रबुद्ध ai “विवृद्धिः 
[ सायणः ] ( इन्द्र हवं श्रुधि ) हे राजपु | प्रार्थना को सुन-स्वीकार कर ( मे 
गिरः-जुषस्व ) मेरी स्तुतियों को सेवन कर ( स्वयुग्मिः-महे-रणाय-इह्‌ मत्स्व ) 
स्व योजनाग्नों से इस राष्ट्र में महा रमण के लिए ws कर-हमें आनन्दित 
कर॥ ४॥ 


इन्द्रस्य जु प्रा वोचं वीर्याणि यानिं चकारं प्रथुमानिं वञ्जी | 
अह्वन्नद्िमन्बपस्तंतर्दे प्र वक्षण अभिनत्‌ पर्वैतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


( इन्द्रस्य वीर्याणि नु प्रवोचम्‌ ) मैं राजपुरोहित राजा के पराक्रमों 
का प्रवचन करता हूं' ( यानि प्रथमानि seit चकार ) जिन प्रसिद्ध पराक्रमो 
का राजपद पर विराजमान ओजस्वी राजा करता है-क्रिया करता है. भर्थात्‌ 
करना चाहिए (agaa ) मेघ को किन्ही स्थानों से ताडित करे 
(amg ततर्द ) जलों को भ्ननुकूल ख्प-स्वराष्ट्र में प्रवाहित करें 
( पवंतानां वक्षणा:-प्रभिनत्‌ ) पर्वतों के संघात जोड़ों-घाटियों को तोड़े-जलों 
को राष्ट्र में बहाने तथा Taal में मागे बनाने के लिए ॥ ५ ॥ 


अहन्नहिं पते शिश्नियाणे asà वजे स्वये ततक्ष | 
बाआ इव घेनव! स्यन्द॑माना अब्ज! ससमुद्रमव॑ जम्मुरापैः ॥ ६ ॥ 


DR IE tS ae 


१ छन्दसि gee fre: [ mer ३। ४ । ९ ] सामान्य काले लङः. । 
२ वजो वा ओज: [ शत० ८।४। १। २० ] 
३ ष सिधति” श्वादिऽ pin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(A श्िक्षियाणमु-अहिस्‌-अहत्‌ ) जैसे इन्द्र-विद्युत-मेघ में ore 
लिए जल को" ताड़ित किया करता है ( त्वष्टा-अस्मै स्वयं ger ततक्ष ) सूर्य 
नें गजेन उपताप करने वाले वस्र को घड़ा है, पुनः ( वाशा:-घेनव:-इव ) 
रम्भाती हुई गोझों की भाँति ( स्यन्दमानाः-शाप:-समुद्रस-अवजग्मु: ) वहते 
हुए जल समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं या मिल जाते हैं ॥ ६ ॥ 


ama अवृणीत सोमं 'त्रिकद्रुकेष्वापिवत्‌ arel | 
झा सायक मघवादत्त THA प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


( मघवा ) राजसूय यंज्ञ को प्रास gat नवराज* ( वृषायमाण: ) 
सांड के जैसा away साहसी बन ( तरिकद्रकेषु ) तीन पृथिवी 3-प्रथित 
aasa स्थातो-निज गृह, सभास्थान भ्रौर राष्ट्र में भ्रथवा स्थल, जल, गगन 
पर ग्रधिकार के निमित्त ( सोमम्‌-ञअदृणीत ) अपने को सम्राट्‌* वरे-स्वीकार 
, करे-माने ( सुतस्य-अपिवत्‌ ) सम्पन्न स्वाधीन साम्राज्य का उपभोग एवं 
पालन करे, तदथं ( सायकं aga ) शत्रुनीशक वज्ञ-शख्र को पकड़े 
( प्रहीनां प्रथमजामु-एनमु-प्रहत््‌ ) -भाधातक . शत्रुओं या -सपंसमान छिपे 
पराक्रमणकारियों के प्रथम प्रसिद्ध-प्रमुख को नष्ट करे ॥ ७ ॥ - ; 


. १ ग्रहिःऽउदकनाम [ निध० १। १२] .. . 
२ यज्ञेन मघवान्‌ [ To सं ४। ४1 ८। १२ J: 
३ इयं पृथिवी क्रूः [ तै० सं० ६1१1 ६1५] ` :. | 
४ स यदाइ'्सन्नाडिति'सोमं'बा”एतदाह/2१/११५ ५१०]. Collection. 
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षष्ठ सूक्त 


ऋहषिः--“'शौनकः सत्यकामः” ( एऐश्वर्येच्छुक प्रगतिकर्ता या 
सुखीवंशज* ) ; 
देवता--अग्निः ( भ्रग्रणेता ) 
wakana ऋतवों व्यन्तु संवत्सरा KIA MA सत्या | 
से fread दीदिदि रोचनेन बिश्वा आ भाहि sada: ॥१॥ 

( झरने ) हे भागे बढ़ने वाले-जीवन में उठने झौर उठाने वाले नेता 
` (त्वा) तुरे (समा ) षण्मास का अन्नपवत समय ( संवत्सराः ) वर्षे 
( वर्धयन्तु ) बढ़ावे ( ऋषय:-यानि सत्या ) प्राण, सृष्टि के जीवनप्रद-तत्त्व 
जो यथावत्‌ नियमन कमं हैं. वे भी ai ( दिव्येनं रोचनेन ) अलौकिक 
प्रकाश से तेज से ( संदीदिहि ) प्रकाशित हो चमक? ( विशवाः-चतस्नःप्रदिशः- 
amg) समस्त अपने चारों श्रोर रहने वालों पर अपने तेज को डाल- 
wa गुण प्रभाव से उन्हें योग्य बना, अपने अनुकूल बना ॥ १॥ 
सं dealt प्र च वर्धयेमसुच्चे fie महुते सांगाय । . 
मा तें रिपन्नुपसत्तारों अग्ने ana यशस) सन्तु मान्ये ॥ २॥ ¦ 

fa) हे भग्रणेता ! तू ( समु-ईष्यस्व च ) सम्यक्‌ तेजस्वी हो 
और ( इमं प्रवर्धय च ) इस समाज को बढ़ा भी ( महते सौभगाय-उत्तिष्ठ-च 
wey सौभाग्य के लिये उठ ( ते-उपसत्तारः ) तेरे पास बैठने वाले ( मा 
faq ) तेरे आश्रय में मत पीडित हों ( अग्ने ) हे झग्रणेता (`ते ब्रह्माणः ) 
तेरे ब्रह्मज्ञानी ( यशसः सन्तु ) यशस्वी ` हों ( मा-श्रन्ये ) मत भ्नन्यजन- 
यशस्वी नहीं होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते ॥ २॥ 5 


शुन गतौ [ तुदादि० ] शौनक: ण्बुलप्रत्ययान्तः-आषंप्रयोगः यद्वा शुनं 
सुख-नाम [ निघ० ३। ६ ] संज्ञायां कनु [eT ५। ३। ७५ ] शुनकस्य । 
२ aaa [निम्न शक MNiak&vhyalaya Colection.” ` 
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त्वाम ब्ृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंग्ने संवरणे भवा न! | 
सपत्नददाग्ने अभिमातिजिद भव रवे गये TVS ॥ ३ ॥ 
(mà ) हे अग्रणेता ! ( इमे ब्राह्मणा: ) ये ब्राह्मणजन ( त्वा वृणते ) 
तुझे वरते-प्रमुख नेता के रूप में मानते है, निर्धारित करते हैं ( भ्रंग्ने ) हे 
wana! तू ( संवरणे ) इस संवरण-सम्यक्‌ वरण में-निर्धारण में-निर्धारण 
होने पर (T) हमारे लिये ( शिव:-भव ) कल्याणकारी हो ( अग्ने ) हे 
झग्रणेता ! तु ( सपलहा ) wares ( ग्रभि-मातिजित्‌ ) स्वराष्ट्र में 
अभिमत्त हुए पापीजन* को जीतने वाला ( भव ) हो ( स्वे AT ) भ्रपने घर 
में* अपने नेतृपद पर ( भ्प्रयुच्छत-जाग्रहि ) विना प्रमाद के जागता रह 
सावधान रह ॥ ३॥ | 
aa aa सं र॑भस्व मित्रेणांग्ने मित्रधा daa | ` 
` सञ्जातानाँ मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने Best दीविहीद ॥ ४ ॥ 

( भरने ) हे; नव राजकुमार झग्नणेता ! तु ( स्वेन क्षत्रेण ) अपने 
क्षत्र-क्षतत्राण करने वाले राजधमं के साथ ( संरभस्व ) सभ्भल-सज्जित हो 
( मित्रधाः ) मित्रों को धारणं करने वाले ( मित्रेण ) मित्रभाव से एं प्रेरक 
भाव से ( यतस्व ) यत्न कर या गति कर? ( सजातानां राज्ञाम्‌ ) सजात- 
समान साथियों राजाम्नों के ( मध्यमे स्थाः ) मध्य में रहता हुआ ( भ्रग्ने ) हे 
झग्रणेता ! तू ( इह विहव्यः-दीदिहि ) यहाँ राष्ट्र में विशेष ग्रादान स्वीकार 
करने योग्य या विशेष are करने योग्य-अ्ामन्त्रण सत्कार योग्यं हुझा 

` प्रकाशित हो-प्रसिद्ध हो-चमक ॥ ४॥ 
अति निद्दों अति खिघोऽत्यर्चिचीरति द्विष॑ः | 
 विरबा हन्ने दुरिता de arated सुवीरं राये दा! ॥ ५ ॥ 


१ _ १ त्यामा वा अभिमातिः” [o सं २।१।३। ५] [ão fo २। १। ३। ५] 
२ “गयं eq” [ निष० ३। ४] 
३ ATA AAP BEEN साग पिडा] Maha Vidyalaya Collection. 


काँ० २, सू80%१०, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ९३ 

(ma) हे अग्रणेता ! तू ( निहः-अति ) Ja हनन करने वाली 
वासनाओं को दूरकर या उन पर अधिकार कर विजय पा (Hana) 
शोषण एवं क्षीण* करने वाली भावनाओं को जीत ( भ्रचित्ती:-प्रति ) मोहक- 
वृत्तियों को परास्त कर ( द्विष:-प्रति ) दोष भावनाओं को get ( विश्वा 
दुरिता हि तर ) सारी gifa को पार कर ( अथ अस्मभ्यं सहवीरं रयि 
त्वं दाः ) भ्रनन्तर हमारे लिये चीरपुत्रों के साथ रहने वाले धन को-ग्रधिक- 
काल तक चलने-पुत्रों तक चलने वाले धन भूमि आदि स्थिर धन को प्रदान 
STU ५॥ 


सप्तम सक्त 
ऋषि:--अथर्वा ( स्थिर जन ) 
देवताः-_दूर्वा वनस्पतिः ( वनस्पति दूव ) 
अटा देवजाता बीरुच्छेपथयोप॑नी | 
आपो मलमित्र गराणैक्षीत्‌ सवान मच्छपथाँ अथि ॥ १॥ 


( प्रधद्विष्टा ) पापरोग-भ्रघोदेश के अर्श-ववासीर athe रोग को द्वेष 
- करने वाली दुब-भौषधि ( देवजाता ) स्वतः वृष्टिद्वारा स्वयं जाता =मनुष्यादि 
से कृषि द्वारा उत्पन्न न होकर विना मनुष्य के स्वयं उत्पन्न हुई ( वीरुत्‌ ) 
फैलने वाली झौषधि ( शपथयोपनी ) मन के दुर्वचन को पश्चात्ताप मिटाने वाली 
झौषधि है ( भाप:-मलमिव ) जल जैसे मल शोध देता है ऐसे ( सर्वान 
शपथानू-भ्रघि प्राणैक्षीत्‌ ) सारे gi को भ्रन्दर शोध देता है। दूब का 
स्वरस तथा दुर्वारसकरिया wel को, मानस दुर्भाव को नष्ट करती है ॥ १॥ 


यश्चै सापत्न! शपयों जाग्या! शपर्थञ्च य! | 
हमा यर्न्मन्यत! ATT सर्वे THE अधसदम्‌ ॥ २॥ 


=~, 
2a कषीयते mo ५। ५४।७॥ महष दयाचन्द 
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( यः सापत्न: शपथः ) जो शत्रुर्प बन्धु का ग्रहितवचन ( च ) भोर 
( य:-जास्याः शपथः-च ) जो बहिनरूप ot का भ्रहितवचन ( यत्‌ ) जो 
( ब्रह्मा ) गुरुजन ( मन्युतः ) मन्यु से ( पात्‌ ) हमारी भूल से भ्रहितवचन 
बोले ( सबं तत्‌ ) वह सब ( मे-भ्रधस्पदम्‌ ) मेरे पैर के नीचे पहुंचे-मेरे अन्दर 
से बाहिर निकल जावे ॥ २॥ 


दिबो मूछमव॑ततं प्राथिव्या अध्युत्त॑तम्‌ | 
तेन॑ सहस्तंकाण्डेन परि ण? पाहि विश्वतः ॥ ३ ॥ 


( दिवः ) द्युलोक से-ऊपर वर्षा द्वारा भाकर ( पृथिव्याः-ञ्धि ) 
पृथिवी पर ( उत्तमं मूलम्रु-अवततम्‌ ) .इस दुर्वा-दूब का मूल फल गया 
( तेन सहस्तकाण्डेन ) उस बहुत काण्ड से ( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब WK 
से ( परिपाहि ) पूर्णरूप से रक्षाकर ॥ ३॥ 


परि मां परिं मे प्रजां परिं ण! पाहि यदू घन॑म्‌ | 
अरातिनों मा तांरीन्मा akaa ॥ ४ ॥ 

( at परिपाहि ) मुझे परिरक्षित कर ( मे प्रजां पाहि ) मेरी प्रजा 
`को परिरक्षित कर ( नःऱ-यत्‌-धनं पाहि) हमारा जो धन है उसको भी ` 
परिरक्षित रख ( नः-अराति:-मा तारीः ) हमारा अ-राति-न देने अपितु लेने 
'छीनने वाला As AT बढ़े-आक्रमण करे ( नः-अ्भिमातयः-मा तारिषुः ) हमारे 
पर भभिमानी ग्ाक्रमणकारी जन्तु मत झाक्रमण करे ॥ ४ ॥ 


शप्तारमेतु शपथो यः Gent तेन॑ न। संह | 

Kia Tear wee antes ॥ ५ ॥ 

3 ( नः erat शपथः-एतु ) हमारे प्रति अहित वचन वक्ता को म्हित वचन 
प्रात हो ( यः-नः सुर्हात तेन सह नः ) जो सुहृदय-सुमित्र है उसके सांथ 

हमारा सोहुं, मिता] दो. | इमी, बां. सेना महित 


aio २, सु HN by Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGangotri 
गुप्तसङ्गति वाले दुष्ट जन की ( पृष्टीः-ञ्नपि शुणीमसि ) पसलियां भी हम तोड़ 
देवें ॥ ५॥ 
अष्टम सक्त 
ऋषिः--भृग्वङ्गिराः ( ज्ञानदीस अङ्गों का संयमी जन ) 
देवता--क्षेत्रिययक्ष्मकुष्ठनाशन: ( जन्म के यक्ष्म कुष्ठ को नष्ट करना ) 


sia भगवती विचतौ नाम तारके | 
वि क्षेत्रियस्थ सुङचतामधमं पाशमुत्तमम्‌॥ १ ॥ 

` ( भगवती ) ऐश्वयंवाले ( विचृतो नाम तारके ) स्पष्ट ग्रन्यित- 
पिण्डरूप* सूये चन्द्र ग्रह्‌ ( उदगाताम्‌ ) उदय होते हैं । निकलते हैं वे दोनों 
( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्रिय रोग के ( श्रधमं पाशम्‌ ) भ्रधम वन्धन को 
( विमुञ्चताम्‌ ) छुड़ाते हैं सूये भ्रौर चन्द्रमा क्षेत्रिय अर्थात्‌ माता पिता से 
प्राप्त या जन्म के रोग को नष्ट करते हैं ॥ १॥ 
अपेयं राञयुच्छत्वपोच्छन्त्वभिङ्वरीः 
चीरुत क्षोत्रयनाशन्यपे क्षेत्रियसुंच्छतु ॥ २ ॥ 

( इयं रात्री ) यह रात्रि ( ग्रप-उच्छतु ) समास होवे ( अभि-कृत्वरीः .) 
उषा भी ( भ्रप-उच्छतु ) समास हो जावे, बस तभी ( क्षेत्रियनाशनीः ) 
क्षेत्रिय रोग को नष्ट करने वाली .( वीरुत्‌ ) श्रोषधि से* ( क्षेत्रियमु-अप- 

) क्षेत्रियरोग समास हो जावे । ` 

रात्रि और उषा के पीछे का प्रभात भी क्षेत्रिय रोग को हटाने में 
उपयोगी है ॥ २॥ 


-१ “चती हिंसाग्रन्यनयोः”-[ gfe] - | 
२ टा विभक्तेलु क्‌ “सुपां gga” [ श्रष्टा० ७। १॥ ३९ ] 
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बञ्ोरञ्जुनकाण्डर्य ada ते पळाल्या तिलस्य तिळपिङ्या | 
वीरुत्‌ धेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३॥ | 

( बच्चो: ) सोम का' ( झर्जुनकाण्डस्य ) भर्जुन वृक्ष का अथवा 
( भर्जुँनकाण्डस्य ast: ) अर्जुन वृक्ष के भूरे रंग वाली छाल का ( यवस्य 
पलाल्या ) जो की मञ्जरी-कच्ची बाल के साथ ( तिलस्य तिलपिञ्ज्या ) तिल 
की मञ्जरी-कच्ची तिलबाल के साथ (ते ) तेरे लिये ( वीरुत्‌ ) ग्रोषधि 
. ( क्षेत्रियनाशनी ) क्षेत्रिय नाशनी है, उससे ( क्षेत्रियमू-मप-उच्छतु ) क्षेत्रिय 


रोग नष्ट हो जावे ॥ ३॥ 

सोम, अर्जुनवृक्ष या भ्रर्जुनवृक्ष की छाल जो भ्रोर तिल की कच्ची बाल 
क्षेत्रिय रोग को दूर करने वाले हैं, औषध सेवन में भर्जुन की छाल का चणे, 
भोजन में जो, उवटने में तिलपिष्टी, मदन में तिल तेल ये जन्म के कुष्ठ, क्षय 


प्रादि रोगों को दूर करते हैं । 
नमस्ते झाज्ञेभ्यो नम॑ ईषा यगेभ्य॑ः | 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमुंच्छतु ॥ ४ ॥ 

( लाङ्गलेम्यः-तमस्ते ) भूमि में घुसने वाले लोहे के फालयुक्त भागों 
` के लिये स्वागत ( ईवायुगेम्यः-तमः ) लाङ्गल भौर gy के मध्य में वर्तमान 
लम्बे दण्डे ्ौर जुझों के लिये स्वागत हो । बस यह ( वीरुत्‌ क्षेत्रिययाशनी ) 
झोषध क्षेत्रिय रोग को नष्ट करने वाली है इससे ( कषेत्रियमु-उच्छतु ) क्षेत्रिय 
रोग दूर हो जावे ॥ 

क्षेत्रियरोग रोगी का हल चलाने, उखड़ती हुई ताजी मिट्टी की गन्धश्वांस 
` द्वारा सेवन होने से क्षेत्रिय रोग नष्ट हो जावे ॥ ४॥ 

१ “सोमो वे बन्न:” [ श० ७।२। ४।२६ J 
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नम॑ सनिस्साक्षेभ्यो नम॑ संदेश्येस्यों नर्म! क्षेत्रस्य पर्ये | 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशुन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५॥ 

( सनिस्रसाक्षेम्यः ) पुनः पुनः गतिशील अक्षों. वाले शकटों के लिये 
` अथवा अत्यन्तगतिशोल चरणरूप इन्द्रियों वाले हालियों के लिये! ( नमः ) 
स्वागत हो ( संदेशेभ्य: ) हांकने योग्य वैलों के लिये ( नमः ) स्वागत हो 
( क्षेत्रस्य पतये नमः ) भूमि के स्वामी-भूमिमाव्‌-भूमिहार-जमींदार के लिये 
स्वागत हो, क्योंकि खेत जोतनारूप क्रिया ( वीरुत्‌ ) ओषधि ( क्षेत्रिय- 
चाशनी ) क्षेत्रियरोग को नष्ट करने वाली है उससे ( क्षेत्रियमु ) क्षेत्रिय रोग 
( भ्रप-उच्छतु ) दूर हो जावे । 

इलेष से यहाँ क्षेत्र-खेत के दोष को दूर करने का भी वर्णन जानना 
चाहिए । जिस खेत में उपजाऊ शक्ति न रही हो या न हो उसमें अर्जुन वृक्ष 
की कोमल कोमल शाखाओं जौ की नालों तिल की लकड़ियों को सड़ाकर या 
जलाकर खाद खूपमें दे, शुक्ल पक्ष की रात्रियों के उषाकाल में हल चलाकर 
जोते बीज बोए तो उसमें उपजाऊ शक्ति ग्रा सकती है ऐसा भी ध्वनित 
होता है ॥ ५॥ 


——- > - \ 


नवम सूक्त 
ऋषि:---भृग्वज़िरा: ( तेजस्वी संयमी ) 
, देवता--वनस्पतिः ( झोषधि ) _ 
qaaa सुळ्चेम WA प्राह्या आधे यैनं जमाहू vig | 
अथों एन वनश्पते जीबानौ SAAT it १ ॥ | 


—— 


AA AA Aa atia 


. _ १ “संसति गतिकर्मा [ Tao २। १४ |। 
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( दशवृक्ष ) हे दाशमूलः ]. ( इमम्‌. ) इस रोगी, को ( रक्षस:-पग्राह्मा:- 
अधि ) रक्षा जिस से करनी चाहिए, ऐसे. वातरोग की बन्धनी से-पकड़ से- 
gaat से-गठिया से ( मुः्च ) छेडा (ar) जोकि ( एनम्‌ ) इस मनुष्य 
कोः ( पर्व सुः ) जोड़ों. रें ( जग्राह) पकड़ती: है ( वनस्मते ) हे झोषधे ! तू 
(aù) पुनः ( एनम्‌ ) इसको: ( जीवानां लोकम्‌ ) जीवितों के संघ में 
(उन्नयः ) उन्नतः कर ॥ १ ॥ 
आगादुर्दंगाद्य जीवानां त्रातमप्यंगात्‌ | 
eg wai पिताः नणां च भर्गवत्तमः ॥ २ ॥ 

ल =‘ ४ 

(waa) यह मनुष्य ( गात्‌ ) दशमूल' के सेवन से वातव्याधि कौ 
बत्धती से. छूट आता: है ( उक्गात्‌ ) उन्नतः हो जाता. है ( जीवानां-ब्रातम्‌ ) 

। जीवों>मनुष्यों: के समाज में परिवार में ( aama ) प्राप्त होः जाताः हैः 
( पुत्राणां: पिताः ) gat ar पिता ( च ) भोर -( नुणांः भगवत्तमः ) पौत्रः 
झादियों के मध्य अत्यन्त भाग्यवान्‌: AT वि राजताः Bll २ ॥ 


अधीतीरभ्यंगादुयमाघिं जीबपुरा अंगन्‌ | 
शातं हास्य भिषजः सहस्त॑मुत वीरुधं; ॥ ३॥ 


( अयम्‌ ) यह ( झधीतीः ) मस्तिष्क में स्मतंव्य बातों को ( द्रध्यगात्‌ ) 
स्मरण करता है ( जीवपुराः ) जीवों-मनुष्यों को पूरण करने वाली-तृ्त करने _ 
वाली इन्द्रियशक्तियों को ( अ्रध्यगात्‌ ) प्राप्त हो, जातः है ( wer) इसके 
( शतं हि ) सैकड़ों ही ( भिषजः ) चिकित्सक हैं ( उत्र.) तथा ( वीरुधः ) 

'झोषधियां ( सहस्रम्‌ ) सहस्नों हैं ॥ ३ ॥ 
देवास्ते चीतिम॑बिदन्‌ जह्माण उत बीरुघ३ | | 
sia. ते. विखे देवा अबिंदनः भूम्यामर्धि ॥ ४ ॥ 


—— 


a | f ; 
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( देवा: ) देव ( ब्रह्माणः ) चिकित्सक ( उत ) तथा ( वीरुधः ) 
झोषधियां (ते ) तेरे लिये ( चीतिम्‌ ) संवरण संरक्षण स्वास्थ्य को 
( अविदन्‌ ) जानते या प्राप्त करते हैं ( विश्वेदेवा: ) समस्त देव ( भुम्यामु- 
अधि ) पृथिवी पर (ते ) तेरे लिये ( चीतिम्‌ ) संवरण-संरक्षण स्वास्थ्य 
अनुकूलता को ( अविदन्‌ ) जानते-प्रा्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


' यश्चकार स fisted स एव सुसिंषक्तमः | 
स एव तुभ्यं भेषजानि छुणवंदू भिषज्ञा wes ॥ ५ ॥ 


(a: ) जो ( चकार ) तेरे शरीर का निर्माण करता है (स: ) वह 
( निष्करत्‌ ) शुद्ध स्वास्थ्य करता है, क्योंकि ( सः-एव ) वह ही ( सुभिषक्तमः ) 
` श्रेष्ठ चिकित्सक है ( सः-एव ) वह ही ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( शुचिः ) शोधक- - 
परमात्मा है ( भिषजा ) अन्य चिकित्सक के द्वारा ( भेषजानि ) ओषधियां- 
श्रोषधोपचार कराता है.॥ 


इस सूक्त में सन्धिवात मस्तिषकवात ( अपस्मार ) जैसे रोगी की 
चिकित्सा ‘anger अर्थात्‌ दशमूल से करने का विधान है। जो बिल्व, afa- 
मन्थ, श्योनाक, काश्मरी, पाटला, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेली छोटी 
गोखरू, ये दश ्रोषधियां दशमूल हैं। यह गण वातनाशक है. “प्राय 
factored, पक्वामयेषुश्लेष्मोल्वणेषु च गदेषु भिषरिभिरुक्तम्‌” [ धन्वन्तरि 
निघ० ] दशमूल कां क्वाथ वातकुण्डलीक, aster और वातवस्ति को नष्ट 
करता है. “दशमूलक्वाथं पीत्वा सशिला जतुशकंरम्‌ । वातकुण्डालिकाष्ठीला 
वातवस्तौ प्रयुज्यते” [ भेषज्यरत्नावली | दशमूल को वेद ने भ्रपस्मारनाशक 
बतलाया है, इसीं प्रकर आयुर्वेदिकशाज्ञ में भी इसे झपंस्मारनाशक कहा है 
“द पञ्चमूले त्रिफला-अपस्मारे तथोत्मादे [ चरक श्रपस्मार चि० mo १० ] 
॥५॥ 
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दशम सक्त 


ऋषि:--्यूवंवत्‌ | 

देवता--निऋ तिद्यावापूथिव्यादय: । ( मानस पाप पृथिवी आदि ) 
झेनियात्‌ त्वा नित्या जामिशंसाद Tal सुंञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ | 
ante ब्रह्मणा त्वा ऋणोमि शिवे ते द्याबांपथथिबी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 

( त्वा ) हे रोगी ! तुमे ( क्षेत्रियात्‌ ) माता-पितृरूप क्षेत्र 
जन्मगत रोग से ( निऋ ca: ) स्वयंक्ृत पाप-मानस पाप से-प्रपस्मार उन्माद 
रोग से? ( जामिशंसात्‌ ) सम्बन्धी के द्वारा निन्दावचनं या फट्कार अपशब्द 
कथन से-शोक से ( xe: ) द्रोह करने वाले के विधनवाधारूपभयसे ( वरुणस्य 
पाशात्‌ ) पूर्वजन्म से ( मुञ्चामि ) छुड़ाता हूँ ( त्वा ) तुझे ( we) मन्त्र 
परमात्मोपदेश से ( अनागसं कृणोमि ) . पापरहित करता हूँ ( ते ) तेरे लिये 
( उभे द्यावापृथिवी-शिवे स्ताम्‌ ) दोनों द्युलोक पृथिवी लोक कल्याणकारी 
हों-होंगे ॥ १॥ 
दा ते आनि! सहाद्धिरस्तु शं सोम॑? सहोषधीमि! | 
एवाई त्वां क्षेत्रियान्निऋत्या जामिशंसादू gA 


मुब्चामि वरणस्य पाशात्‌ | 
' अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा णोमि शिवे ते द्यावांएयिवी उभे स्ताम्‌ ॥२॥ _ 


“(ते ) हे रोगी! तेरे लिये ( भ्रद्धि:-मग्नि:-पअस्तु ) जलों के साथ 
झग्नि रोग का शमनकारक हो वाष्पद्वारा ( ओषधीभि: सह सोमःशम्‌ ) 
'ग्रोषधियों के साथ सोम ग्रोषधिभी तेरे क्षेत्रियादि रोग का शमन कारक हो ॥२॥ 


झं ते बातों अन्तरिक्षे वयां घाच्छ ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः | 
एवाहं तयां क्षेत्रियाजिक्रत्या जामिशंसादू zA 
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सुंव्चामि वरुणस्य पाशात्‌ | र 

अनागसं ब्रह्मणा स्वा इणोमि शिवे ते द्याबांप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ 
-. (ते) हे रोगी! तेरे लिये. ( वातः-भ्नन्तरिक्षे ) वायु अन्तरिक्ष में 

वर्तमान ( वयः-धात्‌ ) प्राण को' धरे-धारण कराके ( चतस्रः प्रद्शिः-ते शं 

भवन्तु )-चारों दिशाएं तेरे लिये कल्याणकारी हो, शेष पूर्ववत्‌ । वायु और 

दिशाओं में खुला विचरण करना हितकरे है ॥ ३ U 

इमा या देवी! अदिशश्चत॑खो वात॑पत्नीराभि सूयो विचष्टे । 

ware त्वा क्षेत्रियानित्या जामिशंसाद्‌ ददो 

Hea TT पाशात्‌ | 

अनागसं त्रह्मणा रवा कृणाभि शिवे ते द्यावांप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥४॥ 


( याः-इमाः-वातपत्नीः-देवी:-चतस्रः-प्रदिशः ) जो ये वायु की पत्तियाँ, 
वायु संचार की सज़िनी पत्नियाँ चारों दिशाएं ( सूर्य:-प्रभि-विचष्टे ) जिनको | 
सूर्य प्रकाशित करता है, सूयं सहित इनसे तुमे मैं क्षेत्रिय श्रादि रोग से छुड़ाता 
हूँ । सूर्य के ताप में वायु सेवन से रोग शान्त होता है ॥ ¥ ul 
तासुं त्वान्तजेरस्या द॑धामि प्र यक्ष्म॑ एतु निऋतिः पराचे! | 


एवाह त्वा क्षेत्रियान्निऋत्या जामिशंसाद gA 
सुब्चामि वरणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यार्वाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥५॥ 
( तासु-भ्रन्तः ) उन वात एवं सूर्य प्रकाशयुक्त चारों दिशाओं में 


(त्वा ) है रोगी ! g ( जरसि ) जरा-वृद्धावस्था के जीवन निमित्त 
( ग्रावधामि ) पहुंचाता हूँ ( यक्षम:-निऋ त्ति:-पराचै:-प्रातु ) तेरा यक्ष्म-राज- 


7 a 1: 
१ “ston वै वयः” [ To १। २८] 
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TEA तथा पापरोग-मानसरोग पराझ मुख भावों के साथ दुर हो ज़ावे, आगे 
पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्सुक्या यक्ष्माद्‌ दुरितादबद्याद दुह! पाशादू प्राझाओद॑सुक्था। 
एवाहं त्वां RAAT जामिशंंसाद Fel 
dea वर्णस्य पाशात्‌ | 
अनागसं salon त्वा कृणामि शिवे ते दयावाप्र्थिवी उभे स्ताम्‌ ॥६॥ 
ˆ (mem) राजयक्ष्मा से ( दुरितात ) दुरित कुष्ट से ( अवद्यात्‌ ) 
निन्दनीय-नीचे के रोग से (द्रुहः) ब्रोह-वैर-क्रोध से उत्पन्न रोग से 
(maq) शरीर के बन्धन न हिल सकने से ( age: ) तू छूट गया- 
जाता है ( ग्राह्याः ) मानसिक भ्रपस्मार रोग से ( च ) भी ( sage: ) 
छूट जाता है, ग्रारो पूर्वत्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
अहा अररातिमविदः स्योनमप्यंभूमेद्रे gate छोके | 
एबाइ त्वां Aare जामिशंसादू Fel 
deena वरुणस्य पाशात | 
अनागसं जक्षणा त्वा कृणोमि शिवे ते ग्रार्वाप्रथिबी उभे स्तौम्‌ ॥७॥ 
( अरातिमु-ग्रहाः ) हे रोगी ! तू शरीर के शोषण रोग को त्याग दिया- 
त्याग देता है ( स्योनमु-ञ्विदः ) सुख स्वास्थ्य को पालिया-पालेता है ( भ्रपि ) 
झपितु-और भी ( सुकृतस्य भद्रे-लोके-ग्नभूः ) पुण्य के. कल्याण कारी. लोक 
मानव, जीवन, के न्दर हो गया-हो: जाता है आगे पूववत्‌ N ७ ॥ 


iad तम॑सो प्राह्मा आधि देवा युन्चन्तों' असजनिरेणस! । 
ate त्वां क्षोत्रियाश्निकत्या. जामिशुंसाद दरदो 


मुं्चाभि aka mata | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते. द्यार्वाप्रथिवी उभे खाम ।1८॥ 
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( देवाः ) बिद्वानों ने ( ऋतं giq ) aga’ झात्मा को ( तमसः ) 
CAM, मानसरोग-मुर्छा से तथा ( ग्राह्मा:-प्रधि ) भ्रपस्मार के अन्दर 
से (gaa: ) ger हुए ( एनसः:-निः-पसृजन्‌ ) पांपरोग से निकाललिंया 
करते हैं, आगे पूर्ववत्‌ usu ; 

एकादश सूक्त 

ऋहषिः--शुक्रः ( शोधकःप्रतीकारकर्त्ता ) 

देवता--मन्त्रोक्ता ( मन्त्रों में कहे प्रतिसर-प्रतीकांर कर्ता ग्र साधन ) 
दृष्या वूषिरसि हेत्या AAS मेन्या सेनिरंसि | 
आप्नुहि अयाँ तमति समं क्राम ॥ १॥ 

( दृष्या:-दूषि:प्सि ) हे प्रतिसर-प्रतीवतं ! 3 शत्रु के प्रहार को प्रति 
निवृत्त करने वाले भ्रज्नंविशेष से युक्त राजन्‌ ! तू किन्ही दूषित-विष खनिज 
वस्तुझों से बने अखप्रयोग दूषित करने वाला है ( हेत्याः-हेतिः-अ्सि ) हनन 
साधन अस्त्र का घातक-नष्ट करने का सांधन है ( मेन्या:-मेनि:-असि ) 
हिंसक साधन का हिंसक है” ( श्रेयांससु-ग्राप्वुहि ) तू श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त 
कर ( समम्‌-ञ्तिक्राम ) समान के भ्रागे बढ़ ॥ १ ॥ 
स्क्तथोडसि ग्रतितरोऽसिं प्रत्याभिचर॑णोऽसि | 

आप्नुद्दि अयोसमति at क्राम ॥ २॥ 
“ऋतममृतमित्याह ' [ So २। १६० | 
“सूये आत्मा” [ to Fo १। ४।४३। | 
द्वितीये मन्त्र 
“हेतिः-वस्रनाम'' [ निघ० २। २० | 
“मेनि:-वज्नाम” [ निघ० २। २० | 
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( स्क्त्य;-असि ) समस्त दिशाओं में पहुंचने वाला है) ( प्रतिसरः. 
झसि ) शत्रु के अ्नप्रयोग को लौटा देने वाला हैःप्रत्याक्रमण में समर्थ है 
( भ्रत्यभि-चरणः-ग्सि ) प्रतिरोध करने वाला है पुर्ववत्‌ ॥ २॥ 


प्रति तमुभि च॑र योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
आप्न॒दि भ्रेयोसमाति समं क्रांम ॥ ३ ॥ 


( य:-अस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मः ) जो अत्याचारी हमारे प्रतिद्ठेष 
करता है तथा हम जिस ्रत्याचारी से द्वेष करते हैं ( तं प्रति-्रभिचर ) उस 
पर आकमण कर प्रहार कर ( शरेयांसमु-ग्राप्नुहि ) श्रेष्ठ को प्राप्त हो ( समम्‌- 
भ्रतिक्राम, ) समान के आगे बढ़ 11 ३॥ 
सारिरंसि वर्चोधा आसि तनुपानोऽसि | 
आप्नुहि श्रयौसमतिं समं क्राम ॥ g 

( सूरि:-प्रसि ) तू मेधावी3-भ्रास्तिक स्तुतिकर्त्ता है ( वचंः-धा-्रसि) . 

बचं तेज को धारण करने. वाला तेजस्वी है. aaa ) तू ग्रात्माझों 
का? रक्षक है, शेषपुर्ववत्‌ ॥ ४॥ 
शुक्रोऽसि आजोऽसि स्वरासे ज्योतिरसि | 
sree श्रयाँसमतिं समं क्रम ॥ ५॥ | 
( शुक्र:-असि ) तू शोधक है ( भ्राजोऽसि ) तू ज्वलन्त है ( स्वः- 
“असि ) तु तापक है ( ज्योति:-अ्रसि ) तू विद्युत है-विद्युत्‌ के समान है, m 
पुर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


१ “दिशः स्नक्त्यः' [ To १४। ३। १। १७] 
दिद्योह्यस्य स्रक्तयः” [ छान्दो ३। १५। १ ] 
२ “सूरिः-मेधावी” [ निघ० ] 
३ “आत्मा वे तन: [ Mo ६। ७।२।६] 
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द्वादश सक्त 
ऋहृषिः--भरद्वाजः ( वल अन्न का धारक जन ) 
देवता--१. द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च ( द्युलोक-पृथिवी लोक, और 
अन्तरिक्ष ) 
२. देवा: ( विद्वान ) 
, इन्द्रः ( शक्ति शाली परमात्मा ) न 
. आ्राद्धित्यवस्वज्धिरसः: पितरः ( अड़तालीस चौवीस 
चवालीस वषं वाले ब्रह्मचारी ) 
५. सोम्यासः पितरः ( रसरक्तादि सम्पादक पोषक प्राण ) 
६. मरुतः ( ऋत्विक्‌ जन ) र 
७. यमसादनम्‌, ( काल-मृत्युपद ) 
८. afi: ( भौतिक अग्नि ) 
द्याबाएयिवी उपे स्तर त्रस्य पल्युरुगायो5दूसुतः | 
उतान्तारेक्सुरु वातंगोपं त इह darai मयि तप्यमाने ॥ १॥ 

( द्यावापृथिवी ) द्युलोक पृथिवी लोक ( उरु-अन्तरिक्षम्‌ ) खुला ` 
अन्तरिक्ष लोक मय-ब्रह्माण्ड ( क्षेत्रस्य ) उस निर्माता विष्णु महाव्यापक Ad- 
निवासरूप परमात्मा के व्याप्य है" ( पत्नी ) इस लोक क्षेत्र ब्रह्माण्ड “eat 
पत्नी पालिका शक्ति अपने में रखने वाली प्रकृति हे, तथा ( भ्रदभुत:-उरुगाय ) 
बहुत गाने-स्तुति करने योग्य KI स्वरूप-अद्भुत्‌गुण कमंयुक्त परमात्मा 
पति-पालक है यह जानना चाहिए ( उत ) अपि और लोकत्रय के अन्दर 
( उरु वातगोपम्‌-गन्त रिक्षम्‌ ) पिण्ड-शरीर में बड़ा आकाश हृदय वायु प्राण 
से गोपनीय रक्षणीय है ( ते ) वे ब्रह्माण्ड के अवयव अङ्ग (- इह ) इस शरीर , 

` में ( मयि तप्यमाने ) मेरे तप्त पक्व अङ्गों में आते हुए पर ( तप्यन्तामु ) तस्त 
हो agi में आवें पूरण करें भरें ब्रह्माण्डवत्‌ पिण्ड में स्थान है॥ १॥ 


` १ “क्ष निवासगत्योः [ gate ] 
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पाशे स बद्धो डुंरिते नि dsaat यो अस्माकं मर्नै इदं fake ॥२॥ 
( ये यज्ञियाः-देवाः-स्थ ) जो तुम हें सङ्गमनीय विद्वानों हो ( इदं 


` शुणुतरः ) यह सुनो-स्वीकार करो ( भरद्वाज-मह्मम्‌-उक्थानि शंसति ) अमृत 


अन्न को धारण करने वाला परमात्मा मेरे लिये प्रंशंसनीय झाचरणों भोगों का 
जो शंसन उपदेश विधान करता है ( यः-अस्माकम्‌-इंदं मन:-हिनस्ति ) जोः. ` 
हमारे मन को हिंसित करता है ( सः ) वह ( दुंरिते पाशे वद्धः-नियुज्यतास्‌ ) 
बुरे बन्धन में बरधा पड़ा रहै ॥ २ ।। ; 
इदामिनद्र शवणुददि सोमप यत्‌ त्वा हृदा शोच॑ता aa 
बुश्चामि तं कुलिशेनव ga यो अस्माक्कं मन॑ इदं हिनस्ति ॥ ३ ॥ 


( सोमप-इन्द्र ) हे उपासना रस के पान करने वाले परमात्मन ! 
( शोचता हृदा त्वा जोहवीमिः ) पंवित्र' ग्रात्मेभाव सें तुझे पुनः. पुनः अचितः 
करता हूँ प्रतिदिन तेरी अचंना स्तुति मैं करता हुँ (aq) यतः-इसहेतु- 
इसलिये कि ( यः-ग्स्माकम्‌-इदं-मनः-हिनिस्ति ) जो कामादि दोष हमारे 
इस मन को मारता-दूषित करता है ( तं कुलिशेन इव वृश्चामि ) इस कामादिः 
दोष को कुठार से वृक्ष काटने की भांति मैं उसका छेदन करू, बस इस 
कार्ये में मेरे ग्राप सहायक वने, मुझ में आत्मवल दे इस मेरी बातःको 
( शृणुहि ) सुन-स्वीकार करे ॥ ३ ॥ 


` अशीति्भिस्तिसाभेः सामगोमिरावित्येभिवे्भिरज्ञिरोभिः । 


` इष्टापूतेमंवतु:न! पितणामासुं द॑दे इर॑सा दैव्येन ॥ ४॥ 


<<< 


१ “ह्वयंति-्रचति कर्मा” [ निघ० ३ 1 १४] 


२ “कुलिहंस्तः-कुलो हस्ते ay श्यति तनुकरोंति येन सः कुलिशः “कुलि शो 


डः” कुलिशः । 
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वाली अस्सी ऋचाओों से ( सामगेभिः ) - स्तुतिगान-परमात्मगुण गान क़रने 
वाले ( पश्ादित्येभिः ) भरड़तालीसव्षवाले ब्रह्मचारियों द्वारा ( वसुभिः ) 
चोब्रीसवर्षवाले ब्रह्मचारियों द्वारा ( अङ्गिरोभिः ) चबालीसवर्षवाले' 
ब्रह्मचारियों द्वारा किये जाने के समान ( नः ) हमारा ( agg ) यज्ञ 
आर लोक हित पालनकमं को ( aaa) रक्षा करे हमारे अन्दर के 
कामादि दोष के प्रहार से बचावे ( दैव्येनहरसा ) afar के तेज से 
( पितुणामू-भ्रमुम्‌-घ्रा-ददे ) रश्मियों के उस लोक सूर्य को समन्तरूप से देता 
है-सोपता हुँ-पहुंचाता हूँ, अग्निहोत्र की भांति काम आदि दोष को भी 
त्यागता हूँ ॥ ४ ॥ 
द्यााप्रथिवी अनु मा dicta विश्वे देवासो अनु मा रमध्वम्‌ | 
entra: fide सोम्यासः पापमाछैल्वपकामस्यं कतो ॥ ५ N 

( द्यावापृथिवी ) हे द्युलोक-सूये तथा पृथिवी ! ( मा-भ्रनु ) मेरे 
wage ( दीधीथाम्‌ ) मेरे शरीर को प्रकाशित करें उस में तेज पुष्टि रूप में 
art ( विश्वे देवास: ) हे सभी aft ऋदि देवो ! शीर्षण्य प्राणो ! १ 
( मा-अनु ) मेरे अनुकूल ( रभध्वम्‌ ) प्रवृत्त रहो-व्यवहार करो ( अङ्गिरस 
सोम्यासः पितरः ) argh के रसरक्तादि तथा रसरक्तादिसिम्पादक प्राण-अपान 
आदि पांच प्राणो ! ( भ्रपकामस्य कर्त्ता पापमु-आ-ऋच्छतु ) अनभोष्ट-अहित 
करने वाला पाप-विनाश को प्रास हो ॥ ५॥ 


अतीव यो म॑रुतो मन्य॑ते नो wet वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तपूँषि तसमै बृजिनानिं सन्तु रहमि द्यौरंभिसंतैपाति ॥ ६ ॥ 


; ( यः ) जो ( झति-इव-सन्यते ) अत्यन्त अपने को मानता है AMI 
अन्यथा अनादर करता है, तथा ( वा-यः-नः करियमाणं ब्रह्म निन्दिषतु: ) और 


_ 


१ “प्राणाः वे विश्वे सह देवासः [ Ho १। ५। ११ ] 
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जो हमारे क्रिया जाने वाले कारय-स्तुति-स्तवन की निन्दाकरता है-उसमें विघ्न 
करता है ( मर्तः ) हे विद्वार ऋत्विजों' ( तस्मे ) उसके लिये (वृजनानि 
सन्तु ) प्राणों से. वर्जन करने वाले तापक शस्त्र हों ( ब्रह्मद्विषं-्यौ:- 
-तषि भ्रभिसंतपाति ) ज्ञान स्तवन का द्वेष करने वाले को सूर्य समान 
-तापकराजा सब प्रकार से सन्त करे॥ ६॥ ” 

सप्त TOTS -सन्यसतास्ते TAT बरह्मणा | 

अयां यमस्य सार्दनमग्निदूतो atema: ॥ ७ ॥ 

(ते ) सत्त प्राणात्‌ ) हे ब्रह्मद्वेषी तेरे शिर के सात प्राणों-दो कान दो 
आंखे दो नासिकाछिद्र मुख को? ( भ्रष्टौ मत्यः-तानु ) झ्राठ 'धमन्यः' धमनियों१ 
को उन सब ` कोः ( ब्रह्मणा वृश्चामि ) ब्रह्मास्त्र से काटता हूँ ( भ्रर्निदूतः- 
-अरङ कृतः-यमस्य सादनमु-अया ) भ्रग्नि से प्रेरित ्रलङ कृत शान्त हुआ 
काल के सदन-मरण पद को प्राप्त हो ॥ ७:॥ 

आ दधामि ते पदं सामिद्धे जातवेंदासि | 
अग्नि) शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ | 

( ते पदं समिद्धो जातवेदसि ) हे ब्रह्मढ् ष्टा ! तेरे स्वरूप को प्रज्वालित 
afia में ( झा दधामि ) आधान करता हूँ-सोंप्ता हूँ ( अस्निः-शरीरं वेवेष्ट्र ) 
अग्नि तेरे शरीर में प्रविष्ट हो जावे ( भ्रसूं वाक्‌-प्रपि गच्छतु ) प्राणो को-प्राण , 
में वाणी लीन हो जावे ॥ ८॥ 

se त्रयोदश ER 

:--अथर्वा ( स्थिर मन वाला ) | 

देवता--१ afta: ( परमात्मा, झचायं, भ्रग्ति: ) २, ३ वृहस्पतिः . 

( वेदाचायं ) ४, ५ विश्वे देवा: सब ( विद्वान या प्राण ) ` 
१ “मरुत्‌ ऋत्विङ्‌ नाम [ निघ० ३। १८ ] 


R “सत्त शोषंण्या: प्राणाः” [ ऐ० १।२।३।३ 
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आयुदो अग्ने जरस बानो aa धश अग्ने | 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्य A पुत्रानाभे रक्षतादिसम्‌ ॥ १ ॥ 
( अग्ने ) हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मचु | आचार्य |? यज्ञाग्ति ! 
( आयुर्दाः ) तू आयु का दाता वनकर ( जरसं वृणानः ) जरावस्था पर्यन्त 
जीवन देने वाला ( चारु घृतं मधु पीत्वा ) सुन्दर मधुर शान्त स्तुति वाणीरूप 
तेज को पीकर अपने में समाकर ( एंत-प्रतीकः-बुतपृष्ठः ) तेज से प्रकाशमान 
तेज का स्पर्श कराने वाला हुआ ( इममु ) इस नव ब्रह्मचारी को ( भ्रग्ने 
पिता-इव gary रक्षतात्‌ ) पिता जैसे पुत्रों की रक्षा करता है ऐसे रक्षा 
कर ॥ १॥ । 
“aR धत्त घत्त नो alaa amda णुत दीघेमायु! । 
बृहस्पति! mikaa वासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा SURI 
( नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस: घालक ब्रह्मचारी को ( परिधत्त } 
विद्वानों ! aaa arse में रखो ( वच॑से धत्त ) अपने ज्ञानमय तेज को धारण 
करो ( जरामृत्यु दीर्घंम्‌-आयुंः कृणुत ) जरा से मृत्यु वाला-न कि मध्य में जरा 
से पूर्व मरने वाला. अकाल मृत्यु रहित करो ( वृहस्पतिः-एतत्‌-वासः प्रायच्छत्‌ ja 
ara में जो वेदवाणी का स्वामी झाचायं इस ब्रह्मचर्य AAT को प्रदान करे 
( सोमाय राज्ञे परि धातवे-उ ) सोम-उत्पादक राजमान परमात्मा के लिये 
उसकी शरण में सुरक्षित रहने के लिये आश्रय बनाझो ॥ २॥ 


परीदं वार्सा अधिथाः सबस्तथेऽमूगष्टीनाम॑भिशस्तिपा उ | 
शतं च जीवै श॒रद॑ः पुरूची रायश्च पोष॑भुपसंव्ययख्र ॥ ३॥ 


( इदं वासः ) हे ब्रह्मचारि इस वज्ज को ( स्वस्तये परि-अधिथा: ) 
कल्याण के लिये परिधान कर-पहिन ( गृष्टीनामु-भ्रमिदस्तिपा:-उ-प्रभूः ) 


— 


9 भस्मनः `. 
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अनुष्यों-प्रजाओं की विनाशकप्रवृत्तियों से रक्षा करने वाला . भ्रवश्य हो 

{ पुरूची शतं च शरद:-जीव ) स्वयं बहुतेरे at वषं तक जीवित रह ( रायः 
पोषं च-उपसंव्ययस्व ) धन क्रे ऐश्वर्य के, पोष-आनन्द लाभ धारण 
कर ॥३॥ | ई - 
एझइमांनमा तिष्ठारमा भवतु. ते Tz | i 
कृण्वन्तु विखे देवा आयुष्टे शरद) शतम ॥ ४ ॥ 

( भ्रश्‍मानमु-एहि ) हे वालक.! तू पत्थर पर झा ठहर पत्थर समान 
कार्य में लग ( ते तनु:-अश्मा भवतु ) तेरी देह पत्थर हो जावे ( विश्वे देवाः ) 
सारे विद्वान्‌ या प्राण ( ते-ग्रायु: ) तेरी arg को ( शतं शरदः कृण्वन्तु ) सौ 
वर्ष की करें | ४॥ » 
यस्य॑ ते वास) प्रथमबास्यंई हराभस्तं त्वा. विशवेऽबन्तुः देवा! । 

तं त्वा आतंर। gaar वर्धमानम जायन्तां aza; सुजातम्‌ ५॥ 

. (यस्य ते ) जिस तुझ ब्रह्मचारी के (ते प्रथमवास्यम्‌ ) जिस तेरे 
अमुख धारण करने योग्य वस्र को ( हराम ) हम लाते हैं ( तं त्वा विश्वेदेवा:- 
अवन्तु ) उससे तुझे विद्वान सब सुरक्षित रखें ( तं त्वा वर्धमानम्‌-सुजातम्‌-अ~नु ) 
उस तुझ को ग्रच्छे वधन करने वाले सुप्रसिद्ध हुए के अनुसार ( सुवृधा बहवः 
्रातरः-जायन्ताम्‌ ) सुवर्धक बहुत भाई उत्पन्न हों-होते हैं ॥ ५॥ 


चतुदश aw > 

क्ूषि:--चातन: ( दोषनाशक ) ESE 
देवता--अ्रग्निभूतपतीस्द्राः मन्त्रोक्ताः | 

ai gy विषर्णमेकवाद्या Racer |... 
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( निःसालाम ) निरन्तर गतिशील" अस्थिरता ( घुष्णुस्‌ ) धर्षणप्रवृत्ति 
डराने वाली धमकी ( धिषणमु ) sie डपठनी ( एकवाद्याम्‌ ) एक बात 
की रट-हठवाली ( जिघत्स्वम्‌ ) मारने की इच्छा ( सदान्वा, ) सदाचिल्लाने 
वाली-इनः सक्न ( चण्डस्य सर्वाः नप्त्यः ) क्रोधी, क्रोध के अन्दर से उत्पन्न होने 
वाली प्रवृत्तियों को ( नाशयामः ) हम नष्ट करते हैं ॥ १॥ 


Rat गोष्ठाईजामसि निरक्षान्निरुपानसात | 
fal aura दुदितरे एृहेस्यश्रातयामहे | २॥ 


( मगुन्द्याः-दुहितरः ) हे मत की क्रीडा? कामवासना को पुञ्रियों या दुहुने 
वाली aera वाली अन्यथा क्रीडा प्रवृत्तियो ! ( वः ) तुम्हें ( गोष्ठात्‌-अक्षात्‌ः 
निरजामसि ) इन्द्रियस्थानों से निकालते हैं स्वप्न में भी नहीं आने देते हैँ . 
( उपानसात्‌-निः ) उपयुक्त जीवन साधन खानपान से परे निकालते हैं. काम 
बासना दूरकरने वाले खानपान के सेवन से” ( व:-गृहेम्यः-नि: ० ) अपने घरों से 
घर की MAT WAIT वासना प्रवर्तक भूषा पदार्थों से! निकालते है। .पुनः 
( चातयामसि ) सवंथा'नष्ट करते है ॥ २॥ 


असौ यो अंधराद. zai सन्त्वराय्य! | 
त्नः GRR, sag, सबीश्च यातुधान्यः ॥.३ ॥ 


१ “बल गतौ [ भ्वादि० | 

२ मन्यते येन ततुमनः-मः+मव्‌-डः 'मनोविनोदिन्यः' “गुद क्रीडायाम्‌' 
[ भ्वादि ] नुमु छात्दसः । 

३. “अक्ष: स्वप्तः” [ Ho ३.।.६।३.] 

४ “पनः-ग्रनिते:-जीवनकर्मा:” [ निरु० ११:॥ ४७. ] 


4 AS नोः DnE Rin (04 Maha Vidyalaya Collection. 


१ ९ २. है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ अथे वेद । 


( असौ य:-अधरात-ग्रहः ) वह जो ग्रधम नीच परिवार धमंकमं हीन 
है ( तत्र ) वहाँ ( aaa: ) भ्रधनताएँ, निर्धेनताएँ तथा कृपणताएँ? ( सन्तु ) ' 
हों-रहें ( तत्र ) वहाँ ( सेदिः-न्युच्यतु ) अवसाद-दीनता नियत समवेत हो- 
चिपटी रहे? ( सर्वाः-च यातुधान्यः ) और सारी यातना देने वाली-पीड़ा देके 
वाली वृतियां रहें ॥ ३ ॥ 


RN aAa सदान्वाः । 


` गुह्मं घुष्न आसीनास्ता इन्द्रो बञ्जेणाध RET ॥ ४ ॥ 


( सदान्वाः ) सदा चिल्लाने वाली, हाय हाय करने वाली प्रवृत्तियों 
या जातियों को ( भूतपतिः-च-इन््रः ) ग्रहपति-ग्रहस्थः तथा राजा ( इतः- 
निरजत ) इस भ्रपने घर से तथा राष्ट्र से निकाल दे ( ग्रहस्य बुध्ने-प्रासीना:- 


` ताः-इन्द्र:-वज् ण-अधितिष्ठतु ) 'घर के परिवार के मूल में स्वभाव में रहने 


'वालियों उन सवको राजा दण्ड से स्वाधिकार में ले ॥ ४॥ 
यदि स्थ क्षेत्रियाणां यादि वा पुरुषेषिता} | 
यदि स्थ दर्स्युम्या जाता Tee सदान्वाः ॥ ५ ॥ 


( सदान्वा; ) हे सदा चिलाने रुलाने वाली प्रवृत्तियो ! तुम ( यदि 
क्षेत्रियाणां स्थ ) यदि जन्म के दोषों की-मातापिता सम्बन्धी दोषों की रोगों 
की हो ( वा यदि पुरुषेषिता: ) और यदि अन्य पुरुषों से आई हुई संसगं. वाली 


oÈ यदि-दस्युभ्यः-जाताः-स्थ ) यदि तुम उपक्षयकारी विरोधी जनों से 


हे 


र 
i 


} 


१, “रा दाने” [ तुदादि० ] ततो धन्‌-राय:-धनं मतुपि ई:-छान्दसः ““छन्दसी- 
वनिपौ....” [ प्रष्टा० KE २। १०९ ] वात्तिकमु । 

2 “बदुद्व विशरणगत्यवसादनेजु” [ स्वादि | ततः किः प्रत्यय: । 
एत्वाभ्यासलोपौ “किनावुत्सगंश्छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात्‌” [Te 
RUT १७१ ] वात्तिकमु । वे : SRE 

३ “शूत्र AEPA t पं प्र? (६5॥०१॥4॥ व ७०३० Collection. 
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. उत्पन्न हुई-विषकृत हो ( इतः-नश्यत ) यहाँ से नष्ट हो जाश्रो-दुर हो जाझो 


॥५॥ 
यरि धामान्यासामाशुगोष्ठामिवासरन | 
wat सवोनाजीन्‌ वो नहंयतेतः agrak ॥ ६ ॥ 

( झाशु:-गाहाम्‌-इव ) घोड़ा जैसे भ्रपनी गमनस्थली को oferta 
हो जाता है ऐसे ( श्रासां धामानि परि-प्रसरम्‌ ) मैं इनके स्थानों-मूल कारणों 
को परिप्राप्त करता g-ga जाता हूँ ( सदान्वाः ) चिल्जाने वाली प्रवृत्तियो .! 
( वः सर्वाद-प्राजीन्‌ भ्रजेषम्‌ ) तुम्हारे सारे ध्राक्रमण स्थलों को मैंने जीत 
लिया स्वाधीन कर लिया,-जीत लेता-स्वाधीन कर लेता हूँ, अतः ( इतः- 
नश्यत ) यहाँ से नष्ट हो जाओ-दूर हो जाओ ॥ ६॥ : 


पञ्चदश सूक्त. 
ऋषिः-्रह्मा ( ब्रह्माण्डवेत्ता ) 
देवता--प्राण: ( प्राण ) 
यथां dd प्रथिवी च न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
एवा में प्राण मा विभे! ॥ १ ॥ 
( यथा द्यौः-च पृथिवी च ) जैसे द्युलोक पृथिवी लोक ( न बिभीत:- 
न रिष्यतः ) न भय करते है भतः हिसित नष्ट नहीं होते हैं या किसी को 


| पीडित नहीं करते हैं प्रत: भय नहीं करते हैं ( एवा मे प्राण मा faz: ) ऐसे 
। ही मेरे प्राण जीवन तत्त्व तू भी भय न कर हिंसित न होगा भ्रथवा तू हिसित 
. नहीं करता है किन्तु जीवन देता है अतः भय नहीं कर ॥ १॥ 

 यथाइश्च रात्रीं च॒ न बिभीतो न रिष्यंत। | 


` एवा में प्राण मा बिभे! ॥ २॥ 
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AA रात्री च. ) ` Sas fare और रात्रि : न विभीत:-न 


,रिष्यतः.) नहीं डरते हैं अतः हिसित नहीं होते हैं wat {हसित नहीं करते हैं 


अत: भय नहीं करते हैं ( एवा मे" ) पूर्ववत्‌ ॥ RU, 
.यथा qla चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः: 


एवा में आण मा बिभे) ॥ ४ U- - 

3 (यथा ब्रह्मच क्षत्रं च) जैसे ब्रह्मज्ञान श्रौर क्षात्रबल भी(न 

बिभीतः-त रिष्यतः ) न भय करते न हिसित होते हैँ अथवा न हिंसित करते 

हैं प्रतः भय नहीं करते हैं ( एवा मे mi) Ta ; li ¥ 1 1E 

aat सत्ये चार्नृत च न बिभीतो न RÈR: | 

एबा में प्राणमाविभेः ॥५॥ '. | = 
( यथा सत्यं च-भ्रन्वृत च ) जैसे सत्य aie aga भी ( ने विसात 

fonds) त भय करते हैं न हिसित होते हैं ग्रथवा हिंसित .नहीं.करते हैं अतः 


` अय नहीं करते हैं अतः भ्रमं नहीं करते हैं ( एवा मे प्राण“ ) पुर्ववत A 


ययो ad च wet च न विभीतो न रिष्यतः | 

एवा में प्राण मा RAS I ६ ॥ - 
( यथा भूतं च भव्यं च. ) जैसे भूत-गंत काल “और भविष्यत्काल ie 

( न बिभीतः-न रिष्यतः ) न भय करते हैं न हसित होते हैं अथवा 


हसितू _ करते है , भतः rt मा बिभेः ) AA 
; FEL करते हैं, मत: ने भा करे č ता st याणा मा ) ay 
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षोडश १६ वां क्त 
ऋषिः-न्नह्मा ( ब्रह्मण्डज्ञाता ) ; Na i TAR 
देवता--१ प्राणाप्रानी ( श्वास प्रश्वास ) २ :द्यावापूथिवी. ( द्युलोक 
प्रतिरोध .३ सूर्यः ( सूयं ) ४ अग्नि: ( जांठर अग्नि ) 
५ विश्वम्भरः ( विश्व का भरण पोषण करने वाला ईश्वर ) 

प्राणापानौ सृत्योमों पर खाद्द || १ ॥ 

( प्राणापानौ ) हे vate प्रश्वांस ! तुम ( मृत्यो:-मा पातम्‌) मृत्यु- 
अकाल मृत्यु से मेरी रक्षा करो यह सुवचन है ॥. १ ॥ 
द्यार्वाप्रथिवी उप॑श्रुत्या मा पातं खा! || २ || 

( द्यावापृथिवी ) हे द्युलोक . पृथिवी लोक !* तुम ( उपश्रुत्या भा 
पातं स्वाहा ) उपयुक्त श्रवण से मेरी रक्षा करो, यह भ्रान्वरिक कथन है ॥ २॥ 
qi agar सा पाहि खाद || ३ || 

( सूयं ) हे सूय! तू ( चक्षुषा ) नेत्र दृष्टि से ( मा पातं स्वाहा ) 
मेरी रक्षा कर, अच्छा कथन है ॥ ३॥ | 
अग्ने वैश्वानर fat देवे! पाहि erat || ४ ||... : - £ 3 

(mà वेश्वानर ) हे विश्व का भरण पोषण करने वाले जाठर 
अग्नि ! तू ( विश्वः-मा पाहि स्वाहा ) . सवे इन्द्रियों से मेरी रक्षा कर, यह्‌ 
अच्छा कथन है ॥ YI 
विश्वम्भर विश्वेन मा wat पाहि स्वा! || ५ || 

( विश्वम्भर ) हे सब संसार के भरण पोषण करने वाले परमात्मन्‌ ! 


( तू विश्वेन भरसा ) सारे भरण पोषण प्रकार से ( मा पाहि स्वाहा ) मेरी 


रक्षा कर यह भ्रच्छा कथन है ॥ ५॥ 
CC-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection 
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सप्तदश १७ वां a 
ऋषिः--इह्मा ( zam ) 
'देवता--ओज: प्रभ्रतीनि ( मन्त्र पठित झोज प्रादि ) 
AASA मे दा! ered ॥ १ ॥ 
सहोऽसि सदो मे दा! स्वाद || २॥ 
बडमसि वजँ में दा! खाद ॥ ३ ॥ 
आर्युरत्यायु दाः खाद ॥ ४ ॥ 
- tae ओत्रं मे दा! स्वादं ॥ ५ ॥ 
ayaa sgt दा! ret ॥ ६॥ 


परिपाणैमसि परिपाण मे दा! स्वाद ॥-७ ॥ 
( भोज:-प्रसि-भ्रोजः-मे दाः स्वाहाः) ,परमात्मव्‌ + तृ भ्रोजोरूप-ज्ञान 
बलरूप हैं मेरे लिये ज्ञान बल दे यह प्रच्छी प्राथंना है ॥ १॥ 
( सहः-प्रसि सहः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ | तू साहसपूर्ण है मेरे 
लिये साहस दे, भच्छी प्रार्थना है ॥ २॥ 
( बलम्‌-भ्सि बलं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू बलस्वरूप है मेरे 


fax बलदे, भ्रच्छी प्रायंना है॥ ३॥ 


be Laie CRT RO SE ४ २१ 


( आयुः-प्रसि-आ्रायु:-मे दाः स्वाहा ) परमात्मद्‌ ! तू जीवनस्वरूप है 


| जीवन मेरे लिये दे यह अच्छी प्रार्थना है ॥ ४॥ 


( थोत्रम-ग्रसि-क्षोत्रं मे दाः स्वाहा ) परमात्मत | तू श्रवणशक्ति है 


= दवण शक्ति मेरे लिये दे, अच्छी प्रार्थना है ॥ ५.॥ 


( चक्षुः-प्रसि चक्षुः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू दर्शनशक्तिरूप है, 


ya दर्शनतः मरे लिये दे; 'अस्छी'प्रारथत'हैः ॥(०६०॥॥०/०12/5 Collection 
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( परिपाणमु-ग्सि परिपाणं मे दाः स्वाहा ) परमात्मत ! तु परिपालन 
समर्थ है, परिपालन मेरे लिये दे अच्छी प्रार्थना है॥ ७॥ 


अष्टादश १८ वां सक्त 

ऋषिः—चातनः ( रोग भयनाशक विद्वान्‌ ) 

देवताः-अरिनः ( परमात्मा या राष्ट्र नाशक राजा ) 
आतुव्यक्षय॑णमसि आठव्यचार्तन॑ मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 
सपत्नक्षय॑णमसि सपत्नचार्तनं मे दा! खाद || २ || 
अरायक्षयणमस्यराय॒चात॑नं मे दाः स्वाहा || ३ || 
पिशाचक्षय॑णमसि पिशाचचार्तनं मे दाः स्वाहा || ४ ।| 
सदान्बाक्षर्यणमासे सदास्वाचार्तन मे दाः स्वाह॑ || ५ || 


( भ्रातृव्यक्षयणमु-अ्सि ) हे परमात्मत्‌ या अपने राष्ट्र नायक राजन्‌ ! 
तेरे में dater विरोधी भाव या ईब्यालु जन का नाशक बल है ( sg- 
व्यचातनं मे दाः स्वाहा ) मेरे लिये इर्ष्यालुभाव या ईर्ष्यालु जन का नाशक 
बल दे, यह भ्रच्छा कथन है ।। १॥ 

( सपत्नक्षयणम्‌-म्रसि ) तेरे में भ्रन्य जनों में रहने वाले द्वेषभाव या 
द्वेषी जन का नाशक बल हैं ( मे सपत्नचातनं दाः स्वाहा ) मेरे लिये द्वेष 
भाव या द्वेषी को नष्ट करने का बल दे, यह अच्छी प्रार्थेता है ॥ २॥ 

( अरायक्षयणमु-भ्रश्षि ) तेरे में न देने भ्रपितु छीन लेने कापंण्य- 
चौयंभाव या कृपण चोर को नष्ट करने का बल है ( मे-भ्ररायचातनं दा: 
स्वाहा ) मेरे लिये कृपण भाव स्तेय या कृपण-चोर के नष्ट करने का बलदे 


३॥ 
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* ( पिशाचक्षयणमु-ग्रसि ) तेरे में मांस खाने वाले शोक या शोक देने 
; वाले को नष्ट करने का बल है ( मे पिशाचचातनं दाः स्वाहा ) मेरे लिये 
माँस खाने वाले शोक या शोक देने वाले जन को नष्ट करने का बल दे, यह 


अच्छी प्रार्थना है ॥ ४॥ gy 
( सदान्वाक्षयणमु-ञअसि ) हे परमात्मन्‌ तेरे प्रन्दर या राजद तेरे में 


) सदारुलाने वाले भय या भयप्रद के नष्ट करने का वल है (मे सदान्वाचातनं 
दाः स्वाहा ) मेरे लिये सदारुलाने वाले भय या भय भ्रद जन को नष्ट करने 


का बल दे यही अच्छी प्रार्थना है ॥ ५ ॥ 


एकोनविंश १९ वें बक्त से त्रयोविंश २३ वें aH तक 
| देवता :---भ्रथर्वा ( स्थिर-योगीजन ) 
| ऋषि:--१९ अग्निः, २० वायुः, २१ TAs, २२ चन्द्रः, २३ आप: ॥ 
| १६ ft 
| यन्‌ पे तप॒स्तेन॒ तं प्रति तप यो ईस्मान्‌ दवेष्टि यं बयं BR. || १।। 
बड़... ११ 77 हरुस्तेन 39 99 ह्र 33 ” 99 १5 39 ॥ R | | 
gy piste dette » ॥२॥ 
+} ) ; 33 3 शोचिस्तेन 33 प्रति शोच JI 3 ; 3 97 À 33 ll gil 
ARA ST, ७ » क (LM 
२० 
वाया यतते तपस्तेन तं प्रति तप॒ यो स्मान्‌ द्वेष्टि ये बयं द्विष्मः || १! 
: श 33 77 हरस्तन +} 99 ag 3 ” 37 9, Ul all 
9 » ते $चिस्तेन 3१ प्रत्य॑चे - y sy ४१ Wal 
99 ya शोचिस्तेन तं प्रति शोच 33 +} 99 99 3 | | ४। | 
” cg दे सेचेक AAA TA Boys Maha Viglyalaya ftollectith. USU, 


3 9 


$ 
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Be २१ 
$ e al I ` e or 
सूर्य यत ते तपरतेन तं प्रतिं तर यो ईस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्वुष्मः || १।| 
NI : 
३ 59 27 हरस्तन ,, ,, हर 7 orp p Ri 
~ aA त्य Ls 
» 9 TMA, प्रत्यच 5 क eM ll 
X , , N NAN . el 
ET) q शाचिध्त न त प्रात ara 7 3 १9 १9 १9 | | ४ | | 
: “NN IN सै 1 
» » TARA तमतेजस ST, 9 ७ »# ॥५॥ 


२२ 
चन्द्र यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप यो ३स्मान द्वेष्टि यं वयं fR || १॥ 


3 १ 99 हर॒स्तेन 111) at 3 3 ११ 9 3 | ।२। l 
क 599 {SARIT ,, रत्य चे 53 ” 5 99 5 I ३।। 
op n तेंशोचिपतेन त॑ प्रतिं शोच, „» » » » UB 

39 th} ते तेजस्तेन तम॑वेजसै ऋण 33 33 39 JJ 33 Usi 

“ ? 3 £ जर 
आपो यद वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो ३स्मान्‌ डेष्टि यं बयः द्विम || १॥॥ 

5 ar ह्रस्तन 33 १9 हरत 39 33 33 १9 MRN 

33 73 „SRT 7 प्रत्यंचत 5 33 3 99 39 ॥ all 

» » बः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत, n» ७ » Ul 

» » IARA तम॑तेजसँ कृणुत, „ ७७ » ॥५॥ 

वक्तव्य--इन पांच geal के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता हैं क्रमशः अग्नि, 
बायु, सूर्य, चन्द्र, आपः-जल । प्रत्येक देवता के गुण "तपः, ह्रः, अचि, शोचिः, 
तेज: कहे गरे है ।. यास्कीयनिषष्ट्र में “चिः, शोचिः, तपः, तेजः, हरः- 
ज्वलतो नामधेयानि” [ निघ० १। १७ ] एक ही ज्वलन wa में दिये हैं, ये 
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aie सूर्य में तो घट सकते हैं वायु, चन्द्र, श्राप:-जल में नहीं, अगिन, सूर्य में 
भो एकार्थं का फल नहीं या फलित नहीं-चरिताथं नहीं होते हैं । उनमें भी तब 
भिन्न-भिन्न अर्थं में लिये जा सकते हैं । वायु, चन्द्र, श्राप:-जल में इनकी 
स्थिति सन्दिरध है । otal gel या पांचों देवताझों में इनकी योजना के दो 
प्रकार हो सकते है, जिनमें प्रथम प्रकार तो यह है कि इन पाचों सूक्तों को एक 
चाक्यता दी जावे, पांचों देवताओं में पांचो गुणों को एक एक में क्रमशः लिया 
जावे । रिति में तपः, वायु में हरः, सूर्यं में प्रचि , चन्द्र में शोचिः, आपः-जल 
में तेजः । तब अर्थ इस प्रकार होंगे-- i 

अग्ने यत्‌ ते तपस्तेन ते प्रतिं तप यो स्मान्‌ दवेष्टि 

य॒ बय द्विष्म! || १९ | १॥ 


हे afia या अग्रणायक परमात्मन्‌ ! जो तेरा तप:-ज्वलन या भस्मी- 
करण बल है उससे उसे प्रतीकार में तेपा दग्धकर जो हम उपासकों TET 


' करता है जिसे हम उपासक द्वेष करते हैं ॥ १९ । १॥ 


वायो यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ईस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं द्विष्म} || २० | २ ॥ 
हे वायु या जीवनप्रद परमात्मन्‌ ! जो तेरा हरणबल-प्रहार बल उससे 


उसे प्रतीकार में प्रहृत कर-प्लाधात पहुंचा जो हम उपासकों के प्रति द्वेष 
करता है, हम जिससे द्वेष करते हैं ॥ २० । २ ॥ i 


सुंये यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो स्मान्‌ Bite 
यं बयं द्विष्मः || २१ । ३ ॥ 


हे सूये या ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ तेरा जो प्रचि,-रश्मि ज्ञान तेज है 
उससे उस प्रतीकार में तापित कर-गरमकर या पश्चाताप दण्ड दे जो हम उपासकों 
, के प्रति द्वेष करता है हम उपासक जिससे दष करते हैं ॥ ( २१।३ ) 
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a . al 1 द्वेष्टि 
चन्द्र यत्‌ ते शोचम्तेन तं प्रति शोच योःरमानः site 
यं बयं द्विष्म! || २२ | ४ || 


हे चन्द्र या आह्लादक परमात्मच्‌ ! जो तेरा पवित्र शान्त बल है उससे 
उसे प्रतीकार में पवित्र-शान्त कर जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता है 
जिससे हम द्वेष करते हैं॥ ( २२। ४) 


. ZR 
आपो यद्‌ वस्तेजश्तेन तमतेजसं BY गो ईस्मान्‌ इष्टि 
Kaka || २३ | ५ || 
हे ग्राप:-जल या व्यापक परमात्मन्‌ जो तेरा तेज" ताडन बल है 


उससे उसे प्रतीकार में ताडित कर जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता है 
जिससे हम उपासक द्वेष करते है ॥ ( २३। ५ ) 


द्वितीय प्रकार है-- 
पांचो सूक्तो में दिये पांचो देवताओ्रों के अन्दर पांच पांच गुण या वल 
हैं 'तपः, हरः, अरिः, शोचिः, तेजः' भिन्न भिन्न अभिप्राय से जो कि-- 


a'ar toad” [ दिवादि० ] 'तप सन्तापे’ [ भ्वादि० | 
‘aq दाहे” [ चुरादि० ] 

हर:--“हृ संवरणे” [ भ्वादि० ] “हू प्रसह्म करणे [ जुहो० } 
“gq हरणे” [ भ्वादि० ] 

अञिः--“म्रचं पूजायाम्‌” [ भ्वादि० ] 

झोचिः--“शुच शोके” [ भ्वादि ] “शुचिर्‌ पूतीभावे ( दिवादि० } 

तेज:---“तिज निशाने” [ भ्वादि० | 


१ “seg तेजः प्रातिष्ठत्‌” [ को० ३। ४1 २ | 
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१९ चें सुक्त मे-- _ 

Safa! जो हम उपासको से द्वेष करता है हम उपासक जिससे 
द्वेष करते हैं तू अपने तप दाहक बल से उसे दग्ध कर, अपने हर-संवरण धर्म 
से ग्रपने अन्दर ले ले, अपने अच पूजा कराने वाले गुण से उससे पूजा करा, 
ास्तिक वना, AIA तेज:-तीक्षण बल से दण्ड दे ॥ १९ ॥ 


२० चें सुक्त A— ; 
हे वायु ! जो उपासकों के प्रति द्वेष करता, हम उपासक जिससे द्वप 
करते हैं तू उसे अपने तपः-ऐश्वयं से आक्रान्त कर, अपने हरः-प्रहार कर, 
अपने भ्रचिः-पुजाकराने वाले-उससे पूजा करा, HIT तेजः तीक्ष्ण प्रगति से उस 
_ पर प्रगति कर-स्वाधीन कर ॥ २० ॥ . 
२१ चां सुक्त-- 
हे सूये ! जो हम उपासकों के प्रति दोष करता, हम उपासक जिसमें 
दोष करते हैं तू उसे अपने तपः-सन्ताप-उग्रताप से सन्तप्त कर, अमने हरः- 
अपने में संवरण करने वाले धमं से हरण कर-अ्पने , भ्रन्धकार की भांति, 
अपने भ्रचिः-पूजा मान कराने वाले बल से उससे पूजा करा-झास्तिक बना, 
अपने शोचिः-पवित्र कराने वाले बल से उसे. पवित्र बना, अपने तेज:-तीक्ष्ण 
रश्मिप्रकाश डालकर निस्तेज बना ॥ २१ ॥ 
२२ वां सुक्त-- 
` हे चन्द्र जो हम उपासकों से द्वेष करता है, हम उपासक जिससे 
द्वेष करते हैं तू अपने तपः-शान्त ऐश्वयं से शान्त कर, भ्रपने हरः-संवरण धर्म 
से ठण्डा कर, झपने पूजनीय गुण से पूजा करा-आस्तिक बना, ATA शोकहर 
अभाव से शोक ईर्ष्या ढेष से पृथक्‌ कर, HIT तेजः-तीक्ष्ण ठण्ड बरसाने से 


निस्तेज कर ठण्डा कर ॥ २२॥ 
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२३ वां खुक्त-- 

` हे भ्राप:-जल जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता है हम जिससे Fo 
करते हैं तू उसे अपने तप:-ऐश्वर्य स्नान से-ऐश्वर्य के ्रधीन कर, अपने हर:- 
हरने वाले दोष दृरीकरण धमं से दोषरहित कर, अपने अर्चि भ्रचंन साधन 
शान्त स्वभाव से शान्त कर-प्रास्तिक वना, ATT शोचिः-पवित्र करने वाले 
aq से पवित्र कर, अपने तेज:-तीक्ष्ण ठण्ड से निस्तेज कर-जकड़ डाल ॥२३॥ 


चताविश सक्त 

ऋषिः--ब्रह्मा ( मनस्वी विद्वान्‌ ) 

देवता--्रायुः ( जीवन ) 
Staa For gaat यन्तु यातवः पुर्नहेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो बः Taq TAT स्वा मांसान्यत्त ॥१॥ 
शत्व Ha पुन॑र्वो यन्त॒ यातवृः zia किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ TAT स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
Rada पुन॑बों यन्तु यातबः Gaeta: किमीदिनः । 
यस्य. स्थ TAT यो वः प्राहैत्‌ TAT स्वा मांसान्य॑त्त URI 
सर्पानुसप पुनो यन्तु यातवः पुर्नहीति! किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहेत्‌ TAT स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
जूणि gaat यन्तु यातवः gaara: किंमीदिनीः | 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो बः Meg तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 
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उर्पब्दे पुनर्वो यन्तु यातबः greta: किंमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः We तम॑त स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 
अनि पुन॑वो यन्तु यातवः पुनहीतः किंमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो बः ग्राहँत्‌ TAT स्वा मांसान्यत्त ॥७॥ 
भरूजि Gaal यन्तु यातवः पुन्वेतिः किंमीदिनीः | 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तम॑त्त॒ स्वा मांसान्यत्त ॥८॥ | 

( शेरभ शेरभक ) हे हिंसक तथा कुत्सित हिंसक जन" अकारण 
हिंसा करने वाले जन ! ( बः ) तुम्हारे ( यातवः ) यातना देने वाले साथी 
( पुनः-यन्तु ) पीछे चले जावे-लौट जावें ( हेतिः पुनः ) शस्त्र पीछे चले 
जावें-कुण्ठित हो जावें ( किमीदिनः ) भ्रव क्या क्या अनर्थे करें यह सोचने 
वाले भी पीछे हट जावें ( यस्यस्थ ) जिसके तुम हो उसे तुम खाझो-सताझो 
( यः-वः प्राहैत्‌ ) जो तुम्हें भेजता है (aqra) उसे art ( स्वा 
मांसानि-ग्रत्त प्रपने मांस खाझो हमारे AAT घुसकर हमें मत खाझो ॥ १॥ 

( शेवृध शेवृधक ) सोने वाले पर आक्रमण और उनके पीछे चलने 
वाले शेष पूववत्‌ ॥ २ ॥ 

( सरोकानुञ्रोक ) हे चौर भ्रौर चौरों के पीछे चोर डाकू तुम-पागे 


पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 

( सर्पानुसपं ) हे विषधर के समान विषप्रद भ्रधिक विषधर की भांति 
आधातकारी-शेष पुवंबत्‌ ॥ ४ ॥ ` 

( qf: ) हे safer पीडित करने वाले* शेष पुर्ववत्‌ 11 ५ ॥ 


—— 


१ “गु हिसायाम्‌” [ क्रयादि | ततः “कृशुशलिकलिगदिम्योऽभच्‌'' | उणादि० 
३। ११२ | एकारादेशश्छान्दसः | 
“बीज्याज्वरिभ्यो निः” [ उणादि० ४। ४८ | 
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( उपब्दि ) हे उपवदनशील? अन्यथा बोलने चिल्लाने-चिल्लाकर 
डराने वाली ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ Ul 
` ( अर्जुनि ) हे मयूरी ! जैसे प्रिय भाषी बहुरूपी-शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 
( भरूभि ) हे भूजने वाले भ्रष्टाचारी ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


waaay सक्त 


ऋषिः--चातनः ( रोगभय नाशक ) 
| देवता--.पृश्निपर्णी । ; 
अं नों देवी एंश्षिपण्येशं निकेत्या अक! । 
उग्रा हि कंप्वजम्भनी ताम॑भाक्षि सहस्वतीम ॥१॥ 


( पृश्निपर्णी देवी ) पृश्निपर्णी दिव्यगुणा प्रोषधि ( नः ) हमारे लिये 
( श्ञम्‌-प्रकः ) सुख-स्वास्थ्य करती है-देती है (haa) रोगरूप कुच्छा- 
यत्ति के लिये ( अशमु-प्रकः ) प्रतिरोध करती है-उसका क्षेम करती है 
( उग्रा हि कण्वजम्भनी ) वह अवश्य रक्त निमीलन, Catt चवक रोग या 
यापरोग को नष्ट करने वाली है ( तां सहस्वतीम्‌ ) . उस रोगों का तिरस्कारः 
करने वाली भोषधि को ( अभक्षि ) मैं खाता हुँ-सेवन करता हूँ ॥ १॥ 


सहमानेय॑ प्र॑थ॒मा एश्निपर्ण्यजायत । 
तथाहं दुणीम्नां शिरों वृथामिं शनेरिव ॥२॥ 


( इयम्‌ ) यंह ( पृश्निपणी ) पृश्निपर्णी झोषधि ( सहमाना ) रोगों 


को तिरस्कृत करने वाली ( प्रथमा ) मुख्यरूप ( अजायत ) sare हुई 


ह] 


१ STA Se धौती १°धासो स्यधांलोेमषछाभदाहध Midyalaya Collection. | 
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( तया ) उसके द्वारा ( ग्रहम्‌ ) मैं ( दुर्णाम्नामु ) विविध अशरोग-बवासीर 
रोग के) ( शिरः) शिर को- ( शकुनेः-इव ) -पक्षी के शिर की भांति 
( वृश्चामि ) काटता हूँ ॥ २॥ | | 
अरायमसुक्पावानं qA स्फातिं RER । 
गर्भाद करण्य नाशय॒ शाश्नैपणि सहस्व च ॥३॥ 

(ata ) न जीवनरस देने वाले झपितु जीवनरस लेने वाले क्षयरोग 
( भअसुक्पावानम्‌ ) रुधिर पीने वाले रोगकृमि को (च) ate (यः) जो 
( स्फाति जिहीर्षति ) शरीरवृद्धि-पुर्ट को जो हरना चाहता है, उसे ऐसे 
( गर्भादमु ) गर्भंखाने वाले ( कण्वम्‌ ) निमीलन सा करने चवक चवक करने 
वाले रोग या रोगजन्तु कृमिभृत रोग-को (पृश्निपर्णी ) पृश्निपर्णी ओषधि ! 
तू ( नाशय ) नष्ट; कर (च॑) और ( सहस्व ) अपना स्वास्थ्य रूप प्रभाव 
जमा ॥ ३॥ हू Wa cha 
गिरिमेनॉ आ Faq कर्ण्यांजूजीवितयोर्पनान्‌ | 
तांस्त्वं देवि परश्निपर्ण्येभिरिंबानुद्ईनिडि ॥४॥ ` 
O ` ( पृश्निपणि देवी ) हे पृश्निपर्णी दिव्य ओषधि ! (त्वम्‌ ) तू 
(gary जीवितयोप्रनाद weary) इन जीवित गर्भ को, नष्ट करने वाले 
कुमिभूत रोगों को ( गिरिमु-आवेशय ) पर्वत पर पहुंचादे-ऊंचे उड्डादे-छिन्न 
भिन्न करदे-पर्वत पर जाने पर यह कृमिरोग या रोग इमि नष्ट हो- जाते हैं 
ऐसा भी ध्वनित होता है ( तान्‌-अ्रिनः-इव दहन्‌ ) उन्हें अग्नि की भांति 
जलाती हुई ( इहि ) प्रात हो-उपयुक्त हो ॥ ४ ॥ e7 र 


` १ «दुर्णामा ग्रशंरोगे [ राजनिघण्टो ] ` 
“दुर्णाम्ती:-अशेरोगे? [ We to वैद्यक शब्द सिन्धकोषे ] 

२ “अवाकपुष्पी बलादर्वी पृश्निर्णी त्रिकण्टक:'”*'"''"*'एतदर्शः स्वतिसारे 
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परांच एनान्‌ प्र णुंद कण्बा्ीबितयोर्पनान्‌ | 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥५॥ 


( एनाव्‌ जीवितयोपनात्र कण्वान्‌ ) इन जीवित गर्भधातक रोगकृमियों 
को ( पराचः-प्रणुद ) .दूर भगा ( यत्र तमांसि गच्छन्ति ) जहाँ अच्चेरे प्रास 
रहते हैं ( तव्‌ ) उस स्थान को ( क्रव्यादः ) उन कच्चे मांस के खाने वाले 
कृमियों कोः ( अजीगमम्‌ ) मैं पहुँचाता हूँ तेरे द्वारा चिकित्सा कर भगाता हूँ 

hyn 
` पृश्निपर्णी विविध अशं ग्रादि कृमि रोगों, aiaa कारक कृमियों को, 
नष्ट करने के लिये उपयोगी है, भ्रन्यत्र कहा भी है" ॥ 


>. . SRT a 
ऋषिं:--सवित्ता ( kaa पशु या सम्पत्ति मान्‌ ) 
देवता--पशवः ( गवादि पशु ) 

एह यन्तु Ta ये izi सहचारं जुजोष । 
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌। | 
गोष्ठे सबिता नि य॑च्छतु ॥१॥ 


( ये पश्वः परा-इयुः ) .जो गवादि पशु गोशाला से परे जङ्गल में यए- 
जाते हैं ( येषां सहचारं वायुः-जुजोष ) जिनके सहचरण-साहचर्य-साथ में 
रहन सहन को ऋषभ साण्ड प्रेम से सेवन करता है वे गवादि पशु ( इह- 


१ “पृश्निपर्णी बला शिग्रुः श्वदंष्ट्रा मधुपणिका'' [ योगरत्नाकर, ett 
* रोगचिकित्सा ३:] “ गोक्षुरे fad मधुकं भ्रश्निपणिकामु बलायुक्तं पिबेत्‌ 
पिष्ट्वा गोदुरधैः षष्ठ मासके” [ कामरत्न गर्भेरक्षा १० ] 
ra थिया “वोयुजन्मना [7 LE NEES] Collection 


| 
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आयन्तु ) यहाँ गोशाला में-हमारे गोस्थान में झा जावे ( येषां खूपधेयानि 
त्वष्टा वेद ) जिनके रूप:-स्वरूप विज्ञानों को कुशल गोपाल पशु विशेषज्ञ 
जानता है! (ma गोष्ठे सविता नियच्छतु ) उन्हें इस गोस्थान में 
यशुस्वामी सुरक्षित नियमन में रखे ॥ १॥ 

इमं गोष्टं पशवः सं dag इहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ | 
सिनीवाली नंयत्वाग्रमेषामाजग्सुषों अनुमते नि य॑च्छ IRI 

( इमं गोष्ठं पशवः संस्तवन्तु ) इस गोस्थान यजमान घर को गवादि 

दूध से संख्रवित करें-भरपूर करे" ( वृहस्पतिः प्रजानन्‌-प्रानयन्तु ) गोपालक 
भशुओं की वाणी का पति होता हुआ हावभाव-पुचकार करता हुआ ? ATT 
अनुकुलता में लावे ( एषाम्‌ -म्राजग्मुषः ) इनमें झाने वाले-आये हुए पशुझों को 
{ सिनीवाली-प्ग्रम्‌-अनयतु ) अन्नवाली-दाने चारे वाली-दाना चारा लिये हुए 


' गुहयली प्रन्नवाली घासवाली* सामने भ्रपनी झोर पशुओं को लावे बुलावे 


( झनुमते नि यच्छ॒ ) हे भनुमतिकारी-विचारवाली या पृथिवी ! अपने में 
नियन्त्रित करे. २॥ i 


सं स॑ सवन्तु समश्चाः पशवः समु पूरुषाः । 
सं घान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥ 


( पश्वः सं dag) गवादिपशु हमें सम्प्राप्त हों ( श्रश्‍वासःमु ) 


घोड़े संप्रा्त हो ( पुरुषाः समु-उ ) पुत्रादि जन भी सम्प्राप्त हों ( धान्यस्य 


१ “त्वष्टा पशूनां मिथुनानां रूपकृत” [ तै० २। ५। ७। ४ ] 

२ “न्तर्गत णिजर्थः” 

३ “यासां वृहृस्पतिरुदाजतेडा नाम रूपं पशा« संगबं धाम पश्यमानः [ Ho . 
४।२।११] 

४ “सितमू-अन्नम्‌'' [ निघ ] तद्वती “योषा वँ सिनीवाली” [ छा० 
६।५।१।१०] ; 

५ "इयं पृथिवी वा ai [ Ho ४1 ३ 1 १] 
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स्फातिः समु ) गेहूँ चावल mana की वृद्धि भी सम्प्राप्त हो ( संसाव्येण 
“हविषा जुहोमि ) सम्प्राप्त होने योग्य घृतादि से होम करू ॥ ३॥ 


सं Rent गर्वा क्षीरं समाज्येन बल॑ cay | 
संसिक्ता अस्मार्क वीरा धुवा गावो मयि योर्पतौ ॥४॥ 


( गवां क्षीरं संसिच्चासि ) abit ar दूध खाद्य पात्र में डालता* हूँ 
पुनः ( झाज्येन वलं रसं सं० ) घृत से बलकांरी श्रन्नादि ओषधि रस गुच्छे 
को या सोमरस को सींचता हूँ विशेष पाक बनाता हूँ ( wena वीरः 
संसिक्ताः ) हमारे प्राण तृप्त हों, अतः ( मयि गोपतौ गावःः-ध्र्‌ वाः ) मुझ 
गोस्वामी के ater ate स्थिर सदा वनी रहें ॥ ४ ॥ 


आ हंरामि गया ai धान्यं १ THT | 
आहूंता अस्मार्क बीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥५॥ | 


( गवां क्षरिमु-ग्राहरामि ) wheat दूध को प्राप्त किया-करता हूँ 
( धान्यंरसमु-ग्राहापंम्‌ )/ aa रस को भी प्राप्त करता हूँ ( श्रस्माकं वीरा:- 
आहूता ) अपने पुत्रों को प्राप्त किया करता हूँ ( पत्नी:-आ अस्तकम ) ठ 
पांलने योग्य त्री वहिन आदियों को तथा घर को प्राप्त किया करता हुँ॥ ५॥ ` 


“षिच क्षरणे” [ तुदादि० `] 

“रस: सोमः” [ Wo ७। २। १।३] 
३ “प्राणा वै दश वीराः” [ mo ९। १। १। १० ] 
४ “पुत्रो वे वीरः'' [ श० ३। १। १। १२] 


& CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सप्तविश सूक्त 


afa aiaa: ( कमनीय-स्वास्थ्य का, भाषणकर्त्ता, निकाय 
शरीर स्थान बनाने वाला चिकित्सक ) 


देवता:--१-५ Mafa: ६. रुद्रः ( अग्नि ) ७ इन्द्रः ( राजा ) 
Iaa: प्रासं जयाति सहमानामिभूरसि | 


प्राश॑ प्रातित्राशो TATA WANA ॥१॥ 

(ated ) हे पाटा* झोषधि ! तू ( सहमाना ) संग्राम में उपयुक्त 
सहनशक्ति की मुत्ति तथा ( अभिभूः ) पराक्रम की स्फूतिप्रदा ( aft ) है 
तेरे उपयोग से ( शत्रुः ) शत्रु ( प्राशम॒ ) हमारे प्रकृष्ट सङ घ-व्यूहूविशेष 
युक्त सेना asam? ( न-इत्‌ ).न कदापि ( जयाति ) जीत सके ( प्राशं 
प्रति प्राशः ) हमारे सेना wea पर शत्रु के सेना aS को ( जहि ) मार 
(aan BY ) उन्हें रस हींन सार हींन-निर्वल करदे ॥ १॥ 


सुपर्णस्त्वान्ब॑विन्दत्‌ दकरसत्वाखनन्नसा । 


ma प्रतिग्राशों जह्यरसान्‌ इण्बोपधे ॥२॥ 

(सुपर्णः) सुपर्ण-पक्षीविशेष ने ( त्वा-अ्न्वविन्दत्‌ ) तुझे पहचाना 
(सूकरः ) जङ्गली सुञ्रर ने (त्वा) तुझे ( नसा) अपनी ge से 
( अखनत्‌ ) खोदा, उस; ऐसी भ्रोषधि के उपयोग प्रयोग से हमारे सेना संघ पर . 
आक्रमणकारी शस्त्रसेनासंघ BAG कर उन्हें निवल कर ॥। २॥ 


— 


१ “कपिञ्जलः कमतोयं पिञ्जयति’ [ reo ३। १८] 
“पिजिभाषार्थ, निकेतने a’ [ चुरादि० | 


२ “aga मन्त्रे 
३ “ग्रशूछ). Ra Mei ज०1।०भवराक्ि$n। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कां० २, Fo 
eat ह चक्रे त्वा बाहावरसुरेभ्य स्तरीतवे । 


प्रजं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कण्बोषधे ॥३॥ 


(:इन्द्रः-ह्‌ ) इन्द्र राजा ने निश्चय ( त्वा ) तुझे ( बाहो ) 'भुजा-हाथ 
में ( चक्रे ) स्वाधीन किया प्रास किया ( असुरेम्य:-स्तरीतवे ) भसुरों से 
: बचाव के लिये? भ्रागे|पुवेवत्‌ ॥ ३ ॥ l 
पाटामिन्द्रो व्याश्षाद्सुरेभ्य स्तरीतवे । 
राश प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ ऋृष्वोषधे ॥४॥ 
( इन्द्रः) राजाने ( पाटाम्‌ ) तुझ पाटा ग्रोषधि को ( व्याश्नात ) 
विशेष रूप से खाया सेवन किया ( असुरेम्य:-स्तरीतवे ) झसुरों से बचाव करने 
` को-शेषपू्वंवत्‌ ॥ ४॥ 
तयाहं TRU इन्द्रः सालावृका ईव । 
' आश॑ प्रतिग्राशो जद्यरसान STITT ॥४॥ े 
( ग्रहमु ) मैं ( तया ) उस पाटा mafa से ( शत्रून्‌ ) शत्रुझों को 
(ma ) सह ( इन्द्रः सःलात्रकान्‌-इव ) विद्युतने निजशाला कक्षा'में होने 
» वाले जल जलरोधक मेघों को निर्वल किया-ग्रागे पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 
: रद जलाषभेषज नीलाशिखण्ड KIA | 
राञ प्रतिप्राशो जह्रसांन्‌ कुण्योषधे ॥६॥ 
( जलाषभेषज ) हे सुखकर? स्वास्थ्यप्रद भेषज करने वाले. ( नील- 
शिखण्ड ) नीलरंगशिखाबाले ( कमंकृत्‌ ) प्रतीकार कर्म करने वाले ( रुद्र ) 
Taka और ्रोषधि तू शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


१ era आच्छादन” | entio | 


२ “जलाषं सुखनाम” निघ० ३। ६ ] 
0) Public Domain. Panini M T Vidyalaya Collection. 
३ “अग्नि a [ श० १1 ३ १११0] colection 
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तस्य॒ प्राञ्चं त्वं जंहि यो. न॑ इन्द्राभिदासंति । 
आर्थि नो ब्रूहि शक्तिमिः शि Aa कृधि ॥७॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र-राजनु ! ( यः ) जो ( नः ) हमें ( भ्रभिदासति ) 
तिरस्कृत करता है नष्ट करता है ( तस्य) उस शत्रु के ( प्राशं जहि) 
सेनासङ्‌घ को नष्ट कर तथा ( शक्तिभिः ) शक्तियों के द्वारा ( नः ) हमें 
( अधि ब्र हि ) आश्वासन दे-धैयं साहस दे ( मामू ) मुझे ( उत्तरं प्राशि ) 
उत्कृष्ट शत्रु की अपेक्षा से. वृढ़क़र सेना सड घ वाला ( कृधि ) कर || ७ ॥ 


पाठा ओषधि युद्ध में आघात-घावों को भरने वाली है, इसके स्वरस 
का पान-घाव पर लुगदी लगाने-लेप करने से घाव भर जाता है रसपान से 
थकान दूर होकर साहस प्रास होता Sl पाठा को व्रण नाशक आयुर्वेद में 
कहा भी है-- 
“पाटोष्णा कडुकातीक्ष्णा ब्रातश्लेष्महरी लघुः | 
इन्तिशूलज्वरछर्दि ङुष्ठातिसारहदरुजः 
दाह कण्डू विषश्चास कृमि गुल्मगरवृणान्‌ |”? 
( भावप्रकाश निघण्ट्रु ) 


अष्टाविंश सूक्त 


ऋषि:--शम्भुः ( शम्‌-भावयिता-कल्याणकर्ता ) 


देवता--१, ३ जरिमा, mg, २ मित्रावरुणौ, ४, ५ द्यावा- 
प्रथिव्याद्यः | 


Taa जरिमन्‌ वर्धतामयं मेममन्ये म॒त्यवों हिंसिषुः शतं ये । 
` मातें तुरं रमाः उपस मित्र नः kau 
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(afa ) हे ag के भ्रन्तकरने वाली वृद्धावस्था ! ( यम्‌ ) यह्‌ 
बरह्मचारी ( तुम्यमु-एव aiig ) तेरे लिये तुझ जरावस्था तक पहुंचने के 
लिये ang में agar जावे ( इभेम्‌ ) इसको ( ग्रेन्ये ये शत मृत्यवः ) जरा से 
पूर्व और जो सैकड़ों मृत्युए ( मा-हिसिषुः ) मत are ( मित्रः-एव ) काल 
का प्रेरक-मापक सूर्य ही-परमात्मा ही ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट मनः शक्ति देने वाला 
याँ प्रसन्न मन सा हुआ परमात्मा ( माता-इव पुत्रमु-उपस्थे ) माता की भांति 
पुत्र को अपने उपाश्रय.में संरक्षण में ( एनं-मित्रियात्‌-अंहसः पातु ) इसको 
तुझमित्रेविरोधी पाप से-ग्राचरण से वचावे, ऐसा आचरण न कर सके जो 
परमात्मा के आदेश को तोड़कर श्रपमृत्युओं को प्राप्त करे ॥ १॥ 


मित्र ऐनं वरुणो वो रिशादा जरासु कृणुतां संविदानों | 
Tui बयुनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जानेमा विवक्ति ॥९॥ 
( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचये सम्पन्न संयमी जन को ( मित्र:-वरुण:-वा 


रिशादाः ) प्राण" और* sara? हिसक-स्वाम्थ्यनाशक तत्वों-अंशों को 
बाहर फेंकने वाला क्षीण करने वाला ( संविदानौ ) मिले हुए-परस्पर संगत | 


हुए ( जरामृत्युं कृणुताम्‌ ) जरापर मृत्यु वाला करे-बनावें (aq) तदा 
फिर ( daa: ) स्वीकार करने वाला आचार्य ( विश्वा वयुनानि 
विद्वात्‌) सब जीवन लक्षणों को जानता हुआ ( देवानां जनिमा विवक्ति ) 
श्रेष्ठ जनों के जन्मों-दीघं जोवन को विशेष कथन करे, ग्रादश प्रदर्शित 
'करे॥ २॥ 72225 = 


१ “प्राणा वे मित्रः” [ श० ६।५।१।५] 

` २ “arai वा समुच्चयार्थः” [ निरु १। ५ | 
“झपानो वरुणः” (mo sl ४ । २। | 

४ “fore? 'रेशयदासिनः' रेंशयतामसितारो यद्वा रेशयाणों दसितारः । 


[ मिर ॥६॥७१ळी)11311 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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त्वमीशिषे पश्चनां पार्थिवानां ये जाता उतं वा ये जनित्रा। । . 


z ~ AA ai A 
Ba प्राणी हासीन्मो अपानो मेमं मित्रां वेधिषुर्मों अमित्राः ॥३॥ 
(aq) हे स्तुति करने योग्य परंमात्मन्‌ ! तू ( पार्थिवानां 
पशुनामु-ईशिषे ) पृथिवी सम्वन्धी देखने वाले आत्माग्नों पर स्वामित्व करता 
हेश (ये जाताः-उत वा ये जनित्राः ) जो उत्पन्न हुए भौर जो उत्पन्न होने 
वाले हूँ. ( इमं प्राणः-मा हांसीतू-मा-उ-अपानः ) इस संयमी जन को 


वृद्धावस्था से पूर्व प्राण त्यागे न ही भ्रपान त्यागे|( इमं मा मित्राः-बाधिषु:- . 


maia: ) इसको न मित्र-स्नेहीजन प्रमाद से मारें न ही शत्रु मारे ॥३॥ 
deal पिता पृंथिवी माता.जरासत्युं कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अ्दितेर्पर्स्थे प्रांणांपानार्म्या शुपितः श॒तं दिमां ॥४॥ 
( त्वा ) हे ब्रह्मचयं सम्पन्न संयमीजन ! तुरे ( द्योः पिता ) द्युलोक 
* पिता के समान पालक ( पृथिवी माता ) प्रथिवी माता के समान धारक-धारण 
करने वाली ( संविदाने ) समान लक्ष्य वाले से होकर ( जरामृत्युं कृणुताम्‌ ) 
जरा से मरने वाला करें (यथा ) जिस प्रकार तू ( झदितिः-उपस्थे ) 
पुथित्री के! उपस्थान-प्राश्रय में उससे झआहाररस ग्रहण करता FAT 
( प्राणापानाभ्यां गुपित: ) cata शक्ति प्रश्वास शक्ति के द्वारा”रक्षित हुआ 
( शतंहिमाः-जीवाः ) सो हेमन्त वषं“ तक बहुत वर्षों तक जीवित 
Suen - 


“आत्मा वे पशुः” [ काठ० २६। | 

"अधीगर्थक्येशां कमणि-षष्ठी” [ agro २ । ३। ५२ ] 

२ “जब धातोः-इत्रः प्रत्ययः-भौणा दिके कृत्यार्थे | 

३ “अदिति: पृथिवी नाम” [ निघ० १। १ ] 

. ४ “गरतं हिमा इति शतं वर्षाणि’ [ श० १।९। ३ 1-१९ ] 
५ “जीवाः” लेट्‌ प्रयोगः | ; 


-à 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection- 


“oe 


mio २, सू० २६, ] [ १२५ 
“Digitized aia 


rya Samaj प्रिय n ai nC सणा मित्र nde राजनं otri 
zaa आपे बचेसे नय प्रिय रती. वरुण मित्र राजन । 
मातेवास्मा अदिते शम यच्छ विश्वे देवा ज॒रद॑ष्टियैथास॑त्‌ ॥५॥ 


( अग्ने ) हे अग्नि-ञ्राग्नेयशक्तिप्रद अन्न | ( वरुण ) जल ( भिन्न ) 
arg? ( राजन ) राजमान प्रत्येक ( इमम्‌ ) इस ब्रह्मचारी को ( श्रायुषे 
वर्चसे ) आयु के लिये-भ्रध्यात्म तेज के लिये (प्रियं रेतः-नयः ) प्रिय कमनीय _ 
Wai बल प्राप्त करा (अदिते ) हे पृथिवी-जीवन स्थली ! तू 
(aet ) इसके लिये ( माता-इव ) माता की भांति ( शर्म यच्छ ) सुख शरण 
दे ( विश्वे देवाः ) अन्य सारे चन्द्रमा सूर्य आदि दैव तुम भी सुख शरण दो 
( यथा जरदष्टिः-श्रसत्‌ ) जिससे बुढापे तक को प्राप्त करने वाला या जरावस्था 
तक पहुंचने वाला हो जावे ॥ ५ ॥ 


एकोनत्रिंश सरक्त 
ऋषि:--प्रथर्वा ( स्थिर मन वाला ) ya 
देवता:--१ अग्नि, सूयंः, वृद्दस्पतिः, २ जातवेदाः, त्वष्टा, सविता । 


३, ७, इन्द्र, ४, ५ द्यावापूथिव्यौ, विश्वे देवाः, मरुतः AT: । 
६ अश्विनौ । * 
पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तुन्यो र बले । 
 आयुष्यमस्मा अग्निः र्यो वर्च आ घाद बृहस्पतिं; ॥१॥ 
( देवाः ) हे विद्वानों ! ( पार्थिवस्य रसे ) पृथिवी सम्बन्धी अन्नादि 


रसीले पदार्थ में ( भगस्प तन्वः-बले ) भजनीय शरीर सम्बन्धी जीवन बल में 
(afa: सूये:-वृहस्पतिः ) अग्नि सूये और वायुः (aÀ) इस ब्रह्मचारी ' 
AA कय > AA 


१ “aa वै वायुमित्रो योऽयं पवते” [ श० ६ । * 5४%) sass 
२ “अयं बै वृहस्पति योऽमं वायुः पवते” [ श० १४। २ । Rein] os 
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करे-सम्यक्‌ धारण करावे neu 

AA YA जातवेदः गरजा त्वष्टराधेनिघेद्चस्मे । 

रायस्पोषं सवित्रा सुंवास्मे श॒तं जीवाति शरदस्तवायस्‌ ॥२॥ 
( जांतवेद:-प्रंस्मै-प्रायु:-घेहि ) हे उत्पन्न होते ही प्राणी के अन्दर 

जाने वाले प्राणाग्नि' इस ब्रह्मचारी के लिये श्रांगु धारंण करा ( त्वष्ट:-ग्रस्मे 

प्रजाम्‌-भ्रधिनिधेहि ) हे. नाडी जालं में वर्तमान इन्द्रः विद्युतशक्ति.! इस 

ब्रह्मचारी के लिये प्रजा-प्रजनंद्क्तिहप वीये शक्ति को निहित कर-सुरक्षित रख 

( सवितः अस्मै रायस्पोरष॑मु-आासुव ) हे श्रश्न !3 इस ब्रह्मचारी के लिये 

“खानपान भ्रादि के पोष पुष्टि को प्रकट कर ( तव-भ्रयमु ) तेरा यह ब्रह्मचारी 

( शतं शरकः-जीवाति ) सौ वर्षं जीवे ॥ २॥ 


आशीण ऊर्जेमत diated दर्श at द्रविंणं सचेतसौ । 
जयं क्षेत्राणि सहंसायामिन्द्र कृष्बानो अन्यानघरान्त्सपत्नौन्‌ ॥३॥ 


( सचेतसो ) हे समान अन्तं:करण-समान कल्याण भाव वाले गुरु - | 


गुरुपत्नी दोनों ! (नः) हमारे लिये ( आशी: ) ाशंसनीय-कामना, 
सञ्गलकामना, माङ्गलिक ( ऊजंमु ) रसपूर्णस्वादु फल ( उत ) और 
( सोम्रजास्त्वम्‌ ) उत्तमंप्रजा-सुसन्तोनं सम्पत्ति ( दक्षम्‌ ) वल ( द्रैविणंमुं ) 
सोना चांदी आदि घन को ( aag ) शिक्षा भौर मार्ग द्वारा धारण: TH, 
तथा ( इन्द्र ) हे राजत ! ( ग्यम्‌ ) यह ब्रह्मचारी विद्वान्‌ बना gar आपके 
राइ भं ( Mee ) भने ज्ञाने वेले शरीर वल से ( क्षेत्राणि अये कृष्वान: ) 
भिन्न भिन्न काये क्षेत्रों को स्वाधीन करता हुआ जीवन यात्रा करे ॥ ३ it 


१ “प्राणो वे ss. ण पपप [ ऐ० २॥ ३९ ; 
२ “इन्द्रो वै त्वष्टा” [ ऐ० ६। १० ] 
-~ ३ aaa सविता?” [ गो० १ | 2133 ] 
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इद्रे दत्तो वरुणेन शिष्टो मराईरुग्रः प्रहिंतो न॒ आंगन । 
एष at द्यावाएथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा दंषत्‌ ॥४॥ 


( एष: ) यह ब्रह्मचारी स्नातक ( इन्द्रेण दत्तः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा 
ने दिया ( वरुणेन शिष्टः ) वरने वाले' भ्राचायं द्वारा शिक्षित किया gat 
( मरुद्धि:-उग्रः-प्रहितः ) विद्वानों से? प्रतापी बना हुआ तथा प्रेरित किया 
हुआ (aang) हमारे पास आया है ( एषः ) यह ब्रह्मचारी स्नातक 
( द्यावापृथिवी वामु-उपस्थे मा क्षुघत्‌-मा तृषत्‌ ) हें द्ुुलौक भौर पृथिवी 
तुम्हारे श्राश्रय में यह न भूखा रहे, न प्यासा रहे जलबृष्टि भौर॑ पंच सम्पत्ति 
से भरपूर रहे ॥४॥ 


ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयों अस्मै पयस्वती TTT । 
उर्भमस्मे दयावांप्रथिची अंघातां विश्वे देवा मरुत ऊजेमापः ॥५॥ 


( ऊर्जस्वती ग्रस्मै-ऊर्ज धत्तम्‌ ) हे at पुरुष प्रजाश्रों के ae वाली तुम 
दोनों इस स्नातक के लिये अन्न धारण करा ( पयस्वती अस्मे पयः-धत्तस्‌ ) 
हे जलवाली तुम दोनों इस स्नातक फें लिये जल दो ( द्ावाएथिवी अस्मे- 
ऊजेम्‌-ग्धत्तम्‌ ) ara आचायंपत्नी ने इसके लिये अध्ययन काल में ज्ञान 
वेल दिया है ( विश्वेदेवाः-मरुतः-ञ्रापः-ऊर्ज॑म्‌ ) जीवनमुक्तों, कर्मकाण्डी 
विद्वानों, आपत जनों-पूर्वस्तातक प्रासविद्यावालों ने भी ज्ञान बल दिया है 

Wx 


शिवाभिष्टे हृद॑यं तर्पयाम्यनमीबो मोंदिषष्टाः gt: । : 
सवासिनौ पिबतां मन्थमेतमश्चिनों रूपं पंरिघार्य मायाम्‌ ॥६॥ 


— 


१ “वरुणो$सि धृतब्रत: [ ते० १। २। १०।२ |] 
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हे ब्रह्मचारी ! तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय ( kafa 
तपयामि ) कल्याणकारी झ्ानन्ददायी ग्रोषधियों से मैं वैद्य Ga करता हूँ 
( अनमीवः सुबर्चा:-मोदिषीष्ठाः ) श्राक्रमक रोग से रहित रहता हुआ आनन्दित 
रह ( सवासिनौ ) हे स्नातक समावंत्तेन के अनन्तर तुम वर वधु समान वास- 
ग्रहस्थ होकर ( एतं मन्थं पिबताम्‌ ) इस जीवनरस मानव वीज शक्ति er वीर्ये 
रज को पीझ धारण करो, इससे ( ग्रश्विनोःरूपं मायां परिधाय ) दैवाभिषक्‌ 
सूर्य चन्द्रमा के रूप ale बुद्धि को सुरक्षित कर सम्तान निर्माण करो ॥ ६ ॥ 


इन्द्र॑ एतां संसुजे विद्धो अग्र॑ ऊर्जा स्व॒धामजरां सा त॑ एषा । 
तया त्वं जीव श॒रद॑ः gaat मा त 
oT gate भिषज॑स्ते अक्रन्‌ itll 


( विद्ध:-इन्द्र: ) विधाता* waa परमात्मा ( अग्ने ) प्रथम- 
आरमस्भ-सृष्टि में ही ( एतामु-ग्रजरामु-ऊर्जामु स्वधां ससृजे ) इस भ्रजर-मानव 
को जरा से रहित रखने वाली स्त्र ग्रपने को धारण करने वांली-वलरूप शक्ति * 
उक्त मानव बीज शक्ति को मानव में सजित करता है-प्रकट करता है (सा 
ते एषा ते ) वह यह तेरे पास है ( एंतया ) इसके द्वारा ( त्वं सुवर्चाः शरद 
श्तं जीव ) तू शोभन तेज वाला ga सौ वषं तक जीवित रह ( ते मा- _ 
MAI ) तेरी यह वीर्यंशक्ति मत ग्रन्यथा feat बहे* ( भिषजः-ते-श्रक्रत्‌ ) 
वैद्य जन तेरे लिये इसके रक्षण वर्धन को करते हैं ॥ ७॥ 


१ “अश्विनी वे देवानां भिषजौ” [ do Ho २। ३। ११।२।] 
a > “सूयंचन्द्रमसा वित्येके”” | निरु० १₹। १ ] 
3 "“विधविधाने” [ तुदादि ] ततः-श्रौणादिक क्तः af वाहुलकात्‌, 
बाहुलकादेतर-इटोऽभावः | 
at वल प्राणनयोः' [ aka | 
४ “सरू गतो” [ भ्वादि० ] शपःश्लुश्छान्दश्षः | 


aw 


— 
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_ ऋषिः--्रजापतिः ( प्रजारक्षक विद्वान्‌ ) 
देवता--१ मनः, २, श्रश्विनौ, ३, ४ श्रोषधिः, ५ दम्पती 


यथेदं भूम्या अधि Ta वातों मथायति | 
एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा 
मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥१॥ 

( यथावातः ) जैसे वायुः ( भूभ्यामु-अधि ) पृथिवी पर ( इदं तृणं 
मथायति ) इस तृण को मथता है-स्ववश कर साथ ले जाता हैं ( एव ) ऐसे 
(ते मनः-मश्नामि ) हे वधू ! तेरे मन को विवाह के अनन्तर पत्नी बन जाने 
पर अपने अन्दर कर विहृत कर।रहा हूँ-भुला रहा हूँ ( यथा ) जिससे ( मां 
कामिनी-ग्सः ) मेरे प्रति तू कामिनी हो-मुझे चाहने वाली हो ( यथा ) जिस 
प्रकार ( मत्‌-न-ग्पगाः-ग्सः ) मेरे से पृथक्‌ गति करने वाली-मुझ से ग्रलग 
भाववाली न हो ॥ १॥ 

स चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च बक्षः । 
सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि सर्प AT ॥२॥ 

(afam कामिना ) हे वीय-गृहाश्रम योग्य सस्तान-शक्तिसम्पन्न 
परस्पर कामना वाले स्तातकःवर ag दोनों ! (इत्‌ ) झवश्य (सं नयाथः- 
च ) परस्पर मिलकर ग्रृहस्थ जीवन चलाओो ( सं वक्षथः-च ) और उसका 
“मिलकर सुखप्राप्त करो ( वां भगासः AMI ) तुम्हें सन्तानादिं wat 
सम्प्राप्त हो ( चित्तानि सम्‌ ) तुम्हारे मन भी मिले हों ( समु-उ-ब्रता ) क्म ` 
L puis कलम E पतन 

१ “वीयं ग्रश्‍व:” [ शि०२। १।४।२३] 
R "त कनाम, | निघ० ९ UKAA Maha Vidyalaya Collection. 
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॥२॥ 
aq सुंपणी विंवक्षवो अनमीवा विवक्षवः | 
तत्रं मे गच्छताद्धवं शल्य ईव॒ Sete यथां ॥३॥ 
( यथा ) जैसे ( विवक्षवः सुपर्णाः ) ,वोलने चहचहाने के इच्छुक 
चहचहाते हुए पक्षी तथा ( विवक्षवः-्नभीवाः ) बोलने-प्रमोद वार्ता करने 
के इच्छुक-प्रमोद बोल वोलते हुए ( यत्‌ ) जिस हष में” होते हैं ( तत्‌ ) उसी 
हषे में प्राये हुए ( मे ) भुरे बोलते हुए के हर्ष में ( हवम्‌ ) शाब्द प्रमोद 
बचन को ( गच्छतात्‌ ) हे वधु ! तू प्राप्त हो ( शल्य.-इव कुल्मलम्‌ ) वाण 
फलक निकले पार करने योग्य? लक्ष्य को प्राप्तं करता है ॥:३ ॥ 
| 
| 


यदन्तरं तद्‌ बाह्य a बाह्यं तदन्त॑रम्‌। 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो ग्रभायोषधे ॥४॥ 


(maa ) हे after! विवाह संस्कार सम्पादक) ( यत-ग्रेन्तर-तत्‌- 
बाह्यम्‌ ) मेरे जो झन्दर-मन में है वह बाहर है ( यत्‌-बाह्य' तत्‌-अन्तरम्‌ ) 
जो बाहर है-वाणी झादि व्यवहार में है वहं भीतर है-सत्य सङ कल्प से वधू 
को वरता हूँ ( विश्वरूपाणां कन्यानाम्‌ ) सवंगुण सम्पन्न कन्याझओं के 
( मनः ) मन कों (.गरभाय ) ग्रहण करां ॥ ४ ॥ 


एयमंगन्‌ पतिकामा जानिंकामोऽहमागमम्‌ | 
wa: कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाई सहार्गमम्‌ ॥५॥ 


१ “तमी नितु 1” 
२ “कुष निष्कर्षे” [ क्रयादि० | ‘stare’ कमलम्‌’ [ उणादि० ४। १८८ | 
“अग्नि: सर्वा ग्रोषधिः” [ कांठ० १९। ५ ] 


x “जात्या्यायामेकरिमत्र, Sa अष्ट: aS ] 
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( इयं पतिकामा-प्रागवु ) यह पति को चाहती हुई वधु वैवाहिक यज्ञ 
बेदी पर आई ( भ्रहं जनिकामः-ग्रागममु ) मैं वर जाया को चाहने वाला यहाँ 
वैवाहिक यज्ञ वेदी पर आया हूँ ( यथा कनिक्रदतु-प्रश्‍वः ) जैसे घोड़ा a 
शब्द करता हुआ श्राता है ऐसे ( ग्रहं भगेन UAE ) मैं इसके सौभाग्य 
करण सामथ्यं के साथ इसके प्रति आता हुँ-प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५ ॥ 


एकत्रिंश रक्त 
ऋषि:---काण्व: ( मेधावी जनों,में कुशल ) 
देवता:--१ 'मही, २-५ क्रिमिजम्भनम्‌ (Shama ) 
pte या मही इपत्‌ क्रिमेविश्व॑स्थ R । 
तर्या पिनाध्मि सं क्रिमीन्‌ इषदा खल्बौ इव ॥१॥ 

( इन्द्रस्य या मही हषत्‌ ) सूर्य को जो बड़ी दीर्ण करने वाली बडी. 
रश्मि शक्ति है ( विश्वस्य क्रिमे:-तहंणी ) समस्त रोग कृमियो को नष्ट करने 
वाली है” ( तया ) उसके द्वारा ( क्रिमीन्‌ सम्पिनष्मि ) रोग किमियो को 
पीसता हुँ ( eset खल्वान-इुव ) शिला से. चक्की: Q afaa, गठित अक्ञादि की 
भांति॥ १ ॥ 
इृष्टमद्टमतृहमथो BOTT | _ 
अस्गण्डून्त्सवोजछुलुनान्‌ क्रिमीच THAT जम्मयामति॥२॥ 


( दृष्टय-झदृष्टयु-भतृहम्‌ ) दीखने योग्य रोगक्रिमि की, न दीखने योग्य 


रोग्रक्रिमि को, मैं हिसित करता हुँ-ष्ट करता हुँ ( अथो ) तथा-पुनः 
__ 223 Sie AA स्य ल 


१ 
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( कुरूरुमु-पतृहमु ) कुत्सित ग्निः अग्नि जलन जिसके काटने पर हो उस 
'बिच्छु को ( झलगण्डूनु ) पर्याप्त खुजली करने वाले खटमल जैसे जस्तुओं को 
(an ) गतिकरने 3फंलाने वाले-विसपं रोग जन्तुं को ( सर्वात क्रिमीचु ) 
सब क्रिमियों को ( वचसा जम्भयामसि ) वर्चहुग्नोषधि से नष्ट करते है*॥ २॥ 


अल्गण्डन्‌ इन्मि महता बधेनं दूना अदूना अरसा .अंभूवन्‌ | 
शिष्टानशिष्टान नि तिरामि वाचा 
यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषाते ॥३॥ 


( भ्रल्गण्डन्‌ महता वधेन हन्मि ) पर्याप्त खुजली, करने वाले खटमल 

जैसे क्रिमियों को महान घातक झौषध चूणं-पाउडर से नष्ट करता हूँ 

( दुनता:-अदुना:-ग्ररसा:-ग्रभूवर्‌ ) वे यदि तस-हुए^ श्रपरितस्त हुए भी झवल 

: हो जाते हैं ( शिष्टाव-प्शिष्टान वाचा नितिरामि ) वचे हुए-अ्रधमरे-मरे gat 

को वच से वाहर निकालता हूँ ( यथा क्रिमीणां नकिः-उच्छिषाते ) जिससे 
-क्रिमियों का कोई भी शेष नहीं रहे ॥ ३॥ 


Ka शीृण्य{मथो पार्यं क्रिमीत्‌ | 
Tet व्यघ्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥४॥ 
( अन्वान्त्यम्‌ ) mat के साथी भ्रङ्गों में उदर में होने वाले. 


. ( शोषंण्यम ) शिर में होने वाले-यूका आदि को ( पाष्टॅयम्‌ः) पसली फेफड़े 
में होने वाले (a) और ( fatty ) इन्‌ क्रिमियों को ( भ्रवस्कवं व्यध्वरम्‌ ) 


१ aiaa a: | जै० १। १२२ ] 

२ “अल्‌ पर्यात्तो” [ भ्वादि ] ततः क्रिमि-अल्‌ कण्हु-गकारश्छान्दसः 

३ “शल गतो | स्वादि० ] ततः-उनन प्रत्ययः-ग्रौणादिकः । Br 
४ “जभि नागने” [:च्ुरादि० | 

y ee a | Rates १" Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नीचे को उछल कूद करने वाले? तथा विवध अक्छों के पोडक* ( क्रिमीद ) 
क्रिमिग्रों को ( वचसा जम्भयाममि ) वच से नष्ट करते हैं॥ ४॥ 


चे क्रिम॑यः Wey बनेष्वोष॑धीषु पशुष्वप्स्व१न्तः | 
ये अस्मार्क तुन्बमाबिविशुः सर्व तद्धन्सि जनिम क्रिमीणास्‌ ॥५॥ 
 (येक्रिमयः) जो क्रिमि ( पवंतेषु ) पड़ाड़ों में ( वनेषु ) बनों में 
( झोषधीपु ) ोषधियों में ( पशुषु ) पशुओं में ( अप्सु-श्रन्तः ) जलों के 
Wat होते हैं ( ये ) जो कि ( अस्माकं तन्वमु-प्राविविशुः ) हमारे शरीर भें 
ग्राविष्ट हो जाते हूँ घुस जाते हैं ( तत्सषं जनिम हन्मि) उनके उस सब जन्म- 
बीज को मैं चिकित्सक नष्ट करता हूँ ॥ ५॥ 


द्वार्त्रिश सरक्त 

ऋषि:--काण्वः ( मेधावी ) 

देवताः--थादित्यः ( सूर्य: ) 
उद्यन्नांदित्यः क्रिमीन्‌ ag निम्रोचन्‌ इन्तु रस्मिभिः । 
थे अन्तः क्रिम॑यो गवि ॥१॥ 

( आदित्य: ) सूर्य ( रश्मिभिः ) श्रपनी किरणों से ( उद्यन्‌ ) उद्य 
होता हुआ ( क्रिमीन्‌ हन्तु ) क्रिमियों को नष्ट करे-करता है ( निम्नोचव-हन्तु ) 
अस्त होता हुआ भी नष्ट करे-करता है ( ये क्रिमयः-गवि-भ्रन्तः ) जो क्रिमि- 
रोगजन्तु पृथिबी3 पर हैं ॥ १॥ 


` 


१ “ga आप्रवगे” [ क्रयादि० | 
२ ध्वरति हिसाकर्मा” [ fazo १। ८ | 
3 CGR AT o Rean Kenya Maha Vidyalaya.Collection. 


विश्वरूप चतुरक्ष. क्रिमिं सारज्ञमजनम्‌ | 
शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपिं en यच्छिर! ॥२॥ 

( विश्वरूपमु ) बहुतरूप वाले ( चतुरक्षम्‌ ) चारों शोर नेत्र शक्ति 
वाले ( सारद्धम. ). चितकव॒रे ( भर्जनम्‌ ) waa वाले ( क्रिमिम्‌ ) क्रिमि 
को ( शुणामि ) नष्ट करता हूँ ( अस्य पृष्टीः-शृणामि ) इसकी पसलियां नष्ट 
करता हूँ ( यतू-शिरः-भ्रपि ) जोशिर है उसे भी नष्ट करता हूँ ॥ २॥ 


अलिवद्‌ ब क्रिमयो हन्मि कण्बंबञ्जमंदारनिवत्‌ । 


omer ब्रह्म॑णा स॑ पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥३॥ 


( क्रिमयः ) हे क्रिमियो ! ( वः ):तुमको ( अत्रिवत्‌ ) खाजाने वाले 
[सकं जन्तु की भांति ( कण्ववत्‌ ) कण कण करने वाले .पेषण कर्त्ता की 
भांति ( जमदग्निवतु ) भस्म करने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति ( m- 
स्त्यस्य ब्रह्मणा ) पाप त्यागी निर्मल योगी जन के ब्रह्मज्ञान से ( क्रिमीच 
संपिनष्मि ) क्रिमियों को सम्यक्‌ पीसता हुँ-नष्ट करता हूँ ॥ ३॥ 


इतो राजा क्रिमीणामुतैषां waa | 


इतो zaka क्रिमिहेतश्रांता इतस्व॑सा ॥४॥ 


( क्रिमीणां राजा हृतः ) क्रिमियों का राज़ा प्रमुखक्रिमि हत हो या 


नष्ट किया जाना चाहिए ( उत; ).और' ( एषामु ) इनका ( स्थपतिः हतः ) 


घर बनाने वाला या स्थानपालक, द्वारपाल स्थविर वृद्धजनक भी हत हो गया- 


नष्ट होता चाहिए ( हतमाता क्रिमिः-हतः ) नष्ट माता-जननी जिसकी है, वह 
' क्रिमि ga हो गया जानना चाहिए ( दत-भ्राता हतस्वसा ) भाई समेत हत- 
` नष्ट करने योग्य है ग्रोर बिन समेत नष्ट होने योग्य हे ॥ ४॥. 


z हतासों अस्य वेशसो हतास! परिवेशसः | 
- y अथो Ac Mawel. इव, सर्वे ते. MAHAL ATE, Al Esso 
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( अस्य ) इस क्रिमी के ( वेशसः-हतासः ) .ग्रण्डे नष्ट कर देने योग्य हैं 
( परिवेशस:-हतासः ) जाल खोल भी नष्ट करने योग्य हैं जिसमें रहते हैं 
( अथो ) और ( ये क्षुल्लकाः-इव ) जो क्षुद्र छोटे बच्चे हैं ( ते सर्वे क्रिमय:- 
हताः ) वे सब क्रिमी नष्ट करने योग्य हैं ॥ ५ ॥। 
प्रते शणामि शृङ्गे याम्यां वितुदायासे । 
भिनञ्नि ते कपुम्भ॑ यस्ते विषधान। ॥६॥ 
(a) हे क्रिमि! तेरे ( शुङ्ग प्रभिन्न ) सींगों, दोनों ओर के 
काण्टों को तोडता हूँ (याभ्यां वितुदायसि ) जिनके द्वारा तू व्यथित करता 
है-पीड़ा देता है ( ते ) हे क्रिमि! तेरे ( कुपुम्भं भिनद्मि ) विषकांटे को 
तोडता हूँ ( ते यः-विषधान: ) जो तेरा विष स्थान है ॥ ६ ॥ 


TUS सूक्त 

ऋषि:--ब्रह्मा ( चिकित्सक विद्वान्‌ ) 

देवताः--यक्ष्मविवहणम्‌ ( रोग नाश ) चन्द्रमा IGS च 
arent ते नासिंकाम्यां कणीम्यां छुबुकादधि । - 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिद्दाया fa. dant ते ॥१॥ 

( ते ) हे रोगी ! तेरी ( भ्रक्षीभ्यामु ) दोनों aiai से ( नासिका- 
भ्याम्‌ ) दोनों नासिकाछिद्रों से ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनों कानों से ( छुबुकात्‌- 
ग्रधि ) मुख से ( मस्तिष्कात्‌ ) मस्तिष्कस्नेह से-भेजे से ( जिह्वायाः ) 

aos NS >... >> स्स्स 
१ “क्षुद्रका:” इत्यस्यःक्षु्लकाः-छान्दसः प्रयोगः 
२ 'युबुक' शब्द का ठोडी अर्थ सायण आदि भाष्यकारो wa है पर 
ठोडी अर्थ यहाँ नहीं है यहाँ मुख पर्थ है । प्रथम algae में ठोडी के रोग 
का प्रसङ्ग नहीं पुनः “सस to शौर्षण्या: प्राणाः हे चक्षुषी दे श्रोत्रे दव 
नासिके एकमास्यम्‌” [ तै० १। २। ३। ३ ] “वैद्यक शब्द सिन्यु में 
चुबुक का ग्रथ मुख ज्या भी है। ४ 
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जिह्वा से (ते ) तेरे ( शौषंण्यं यक्ष्मम्‌ ) शिरः संस्थान सम्वन्धी रोग को | 
( चिवृहामसि ) निकालते हैं ॥ १॥ 
रीवास्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अँनुक्यात्‌ | 

met दोषण्य १मंसांस्यां बाहुभ्यां वि इंहामि ते NRI 

( ते ) हे रोगी ! तेरे ( ग्रीवाभ्यः ) ग्रीवा भागों से ( उष्णिहाभ्यः ) 
कण्ठ की स्निग्ध नाडियों से युक्त अवयवों मे ( कीकसाभ्यः ) हंसली के भागों से 
(qaq) मेरुदण्ड मूल से ( अंसाभ्यामु ) दोनों कंधों से ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भ्रुजाभो से ( ते ) तेरे ( दोषण्यं यक्ष्मम्‌ ) भुजसंस्थान सम्बन्धी रोग 
को ( विवृहामि ) निकालता हूँ ॥ R II 
हृद॑यात ते परिं Fer इसीक्षणात्‌ पाश्चाम्याम्‌ । 
qa मत॑स्नास्यां JA यक्नस्ते वि बुहामासे ॥३॥ 

(ते ) हे रोगी तेरे ( हृदयात्‌ ) हृद्य से ( क्लोम्नः परि ) दाएँ 


फेफड़े से ` ( हलीक्ष्याता ) बाएं फेफड़े से ( पार्श्वांभ्यामु ) दोनों पर्शुओं से 
( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनों वृक्‍कों-गुर्दो से ( प्लीह्वः ) तिल्ली से ( यक्नः ) तेरे 


यकृत्‌-जिगर से ( विवृह्ाामसि ) निकालने हँ ॥ ३ ॥ 
gaat गुदांम्यो वनिष्ठोर्द्रादािं | 


यक्ष्म कुश्षिम्याँ प्लाशेर्नाभ्या वि इंदामि ते ॥४॥ 
(ते) तेरे (ater: ) 'आन्तों से ( गुदाभ्यः ) गुदा भागों से 


am) स्थूल आान्तों से ( उदरात्‌-भ्रधि ) पेट से ( कुक्षिभ्याम्‌ ) दोनों 


ag “क्तोम TET हजि भात. क्लोम; iia ] 
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'कोखों से ( प्लाशेः ) मूत्राशय-मसाने से ( नाभ्याः ) नाभिसे (ते ) तेरे 
(ama ) मध्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता हूँ uv 


ऊरुम्यां ते अष्टीवद्धयां पाणिस्यां प्रर्पदाभ्यास्‌। _ 
यक्ष्म ai श्रोणिम्यां भासंदं भंस॑सो वि ब्वृहामि ते ॥५॥ 

(ते ) तेरी ( ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों जङ्घाग्नों से ( प्रष्ठीवदभ्याम्‌ ) 
दोनों घुटनों से ( पाष्णिभ्याम्‌ ) दोनों एड़ियों से ( प्रपदाभ्याम्‌ ) पैरों के 
दोतों पंजो से ( श्रोणिभ्यामु ) दोनों कूल्हों से ( ते ) तेरे ( भसद्यं यक्ष्मम्‌ ) 
जधन्यरोग-भ्रधो ng संस्थान सम्वन्धी रोगो को ( भंससः ) गुप्त स्थान से 
( भासदमु ) गुह्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता हूँ ॥५॥ 


अस्थिस्य॑स्ते -मज्जभ्य्‌ः स्तार्वस्यो धानेभ्यः । 

यक्ष्म॑ पाणिम्यांमङ्शुलिंम्यो नखेम्यो वि वृद्यमि ते ॥६॥ 
(ते) तेरी (afer: ) हड्डियों से ( मज्जभ्यः ) मञ्जाग्रों से 

( स्तावम्यः ) शिराझों से ( धमनिम्यः ) धमनियों-श्वासनाड़ियों से 

( पाणिभ्याम्‌ ) दोनों हाथों से ( अज्ञ लिम्यः ) ag लियों से ( नखेम्यः ) 

नखों से ( ते ) तेरे ( यक्ष्ममु ) उपाङ्गसंस्थान सम्बन्धी रोग को ( agafa ) 

'निकालता हूँ ॥ ६ U 


FATS AAA यस्ते TAH. 
यक त्वचस्यं ते बय कश्यपस्य 
fate विष्व॑ञ्चं वि बरहमासे ॥७॥ 


( यः) जो (ते) तेरे (ay अङ्ग ) शरीर के अवयव-प्रत्येक _ 


मांस गेशी में ( लोम्नि लोम्नि ) रोम रोम में ( पर्वणि पर्वणि ) जोड़ जोड़ 
अं वतेसान- CH) तेरे! सस्य Reny arteriene raa A को 


१४७. 
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( कश्मपस्य वीब्रहुंण ) कश्यप-सूर्य के विखरीरश्मि से युक्त चन्द्रमा या कश्यप- 
चमरीमृग गौ) के बाल पुस्-पुच्छ मे (वि वृहामसि ) निकालते है-दूर 
करते हैं ॥ ७,।। 


चतुस्त्रिश सूक्त 

ऋषि:--ग्रथर्वा ( स्थिर मन वाला ) 
देवता:--१ पशुपतिः, ( परमात्मा ) 

२ देवाः, ( जीवन्मुक्त ) 

३ अरिनिविश्वकर्मा; ( विश्व रचयिता awa ): 

४ वायुः प्रजापतिः; ( ITET पालक ) 

५ ग्राशीः ( ग्रार्शीवादः ) 
य इशे gi पशुनां चतृष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 

` (यः) जो ( पशूनां पशुपतिः ) देखने वाली ज्ञानेन्द्रियों' का देखने 

वाला आत्मा है उसकास्वामीपालक कर्मफल दाता परमात्मा है वह ( a: 
चतुष्पदामु-उत द्विपदामु-ईशे ) जो चार पैर वाले गवादियों पर और दो पैर वालों 
पर स्वामित्व करता है ( सः-निष्क्रीतः ) वह अन्दर गात्मा में निदिध्यासन 


से प्राप्त किया gar ( यज्ञियं भागम्‌-एतु ) अध्यात्म यज्ञ के पात्र कृपापात्र को 


प्राप्त हो ( रायः-पोषाः-यजमानं सचन्ताम्‌.) विविध tat के सुखफलं 
अध्यात्म याजी को समवेत हों-प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


wean wae tal गातुं ध॑त्त॒ यज॑मानाय देवाः | 
Mat शशमान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पार्थः ॥२॥ 


१ “कश्यपः मृगविशेषः” | वैद्यकशब्द सिन्धुः ] 
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( देवाः ) हे जीवनमुक्त महात्माझो ! तुम ( यजमानाय ) अध्यात्म 
अज करने वाले आत्मयाजी के लिये ( भुवनस्य रेतः प्रमुशचन्तः ) अध्यात्म 
WA का उपदेश अपने से प्रसरजन-प्रदान करते हुए ( गातु' धत्तं ) मोक्षमार्ग 
को धारण ra ( यत्‌-उपाङ्कतं शशमानं. प्रियमु-अस्थात्‌ ) जो अनुष्ठित 
कर्मफल-शशमान-प्रशंसनीय प्रियं है-अभीष्ट है ( देवानामु-अपि पाथः-एठु ) 
जीवन मुक्तो को अवश्य अन्न मोक्ष भोग* इसे प्राप्त हो ॥ २॥ 
थे वध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मर्नसा चक्षुंपा च । 
अग्निष्टानग्रे श्र मुमोक्तु देवो विश्वकमों प्रजया संरराणः ॥३॥ 

( ये दीध्यानाः ) जो निदिध्यासनशील-गर्यात्मयाजी ( वघ्यमानमु- 
aerated च चक्षुषा-अनु ) बन्धन में आए बद्ध त्मा को मनसे 
देखते-जानते हैं और साक्षात्‌ नेत्र से भी पीडित को देखते है ( m ) उन 
ज्ञानी, ध्यानी जनों को ( विश्वकर्मा-अग्नि:-देव: ) विश्वरचयिता सव भ्रग्रणायक्र 
परमात्मदेव ( प्रजया संरराणः ) प्रजा मात्र के साथ रचन धारण कंमंफल 
अदान में रममाण gar ( अग्रे प्रमुमोक्ठु ) प्रथम प्रमुक्त करता है-मोक्ष प्रदान 
करता है ॥ ३ ॥ वक क 
थे ग्राम्याः पशवों विश्वरूपाः विरूपाः = बहुधैकरूपाः | 
बायुष्टानग्रे प्र सुसोक्‍्तु देव! प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥४॥ 


( ये पशव:-ग्राम्या ) जो झात्माएं+ _मिलजुलकर रहने वाले परस्पर 


ya पे ४१७५४; ui. ae Ves se ti 
ma ia (विवय ee लिष्कार्म जनं ( विश्वरूपा:-विरूपा:-संन्तः ) सवे समान धर्मी 


१ “ज्ञो बै भुवनम्‌” [ तै ३। ३।७। ५ ] 

२ “बागुहि रेतः” [ श० १।५।२।७ ] 

३ “शशमानः शंसमानंः” [. निर ६ । ८ ] 

४ “देवानां पाथः-देवानामन्नम्‌'' [ free ८। १६ ] 
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या विभिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी ( बहुधा-एकरूपः )प्राय: एकरूप-ग्रात्मभाव 

में वर्तमान हैं (m) उन्हें ( वायु:-प्रजापति:-पग्रे मुमोक्त ) प्राणस्वरूप 

प्रजापालक परमात्मा प्रथम मुक्त करता है ( प्रजया संरराण: ) अपनी प्रजा से 

सम्यकू रममाण हुआ ॥ ४॥ 
ग्रजानन्तः प्रतिं Tey पूर्व MAT: पर्याचर॑न्तम्‌ । 
दिर्व गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरैः स्व॒र्ग याहि पथिमिंदेवयाने: ॥५॥ ` 

( पूवं प्रजानन्तः ) पुराकाल वाले-प्रकृष्ट ज्ञानी जन ( अरङ्ग भ्यः) 

Wel के लिये-प्रद्धों में धारण करने के लिये ( प्राणंपरि-ञ्ाचरन्तमु ) सर्वत्र 
शरीर में परिगति करते हुए प्राण को (प्रति ved) स्वाधीन करें 

करते SUNT न खोएँ-नहीं खोते हैं ( दिवं गच्छ शरीरैः प्रतितिष्ठ ) अतः हे 

मुमुक्षुः ! तु अपने शारीरिक wet से प्रतिष्ठित हो-पृथिवी से ऊपर उठ-प्रकाश 
की ओर जा ( देवयानैः पथिभिः ) दंवयान मार्गों से ( स्वगं याहि ) ga- 

मोक्षसुख को ste हो ॥ ५॥ 

| TA Eh 

ri ऋषि:--अज्जिरा: ( agi का प्रेरक संयमी जन ) 
`, . देवता:--विश्वकर्मा ( विश्वरचयिता ) ` 
ये भक्षयन्तो न वर््यानधुर्यानभ्रयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः । 
या तेषामवया GRR: Rate नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ॥१॥ 

E ` (ये भक्षयन्तः ) जो लोग भोजन करते हुए-संसार के भोग भोगतेः 
हुए भी ( agit न-आ्रानृधु: ) ग्रपने श्रन्दर जीवन के बसाने वाले रक्तादि 
तत्त्वों कों बटा सके-बंटा सकते हैं भ्रपितु ( याव्‌ ) जिनको-जिन केवल भोगियों 
को ( धिष्राया:-अरनूय:-अ्न्वतप्यन्त: ) प्राणाग्नियां प्रनुतापित करते? ( तेषां 

Se eee 


— 
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या gfefe: ) उनकी जो दुरिच्छा, दुर्भावना (तां नः स्विष्टिं विश्वकर्मा 
कृणवत्‌ ) उसे हमारे लिये विश्वरचयिता परमात्मा सदृभावनारूप करदे ॥ १॥ 


पिस्य एनंसाहुनिमेक्त प्रजा अंजत॒प्यमानम्‌ । 
मथव्यान्त्स्तोकानप्‌ यान्‌ रराध सं RN: सुजतु विश्वकमों ॥२॥ 

( प्रजाः-ग्ननुतप्यमानम्‌ ) प्रजायमान प्राणियों को दुःखी देख उनके 
पोछे तप्यमान-चिन्तित ( एनः-यज्ञपतिम्‌ ) इस अध्यात्म यज्ञ के पति- 
अध्यात्म याजी जन ( ऋषयः ) जीवनमुक्त ( एनसा निर्भक्तमु-आहुः ) पाप से 
रहित (ag: ) कहते हैं ( याच्‌ मथव्यात्‌ स्तोकाद्‌ ) जिन मथने 
योग्य-बिवेचनीय सूक्ष्म तत्त्वों में मोक्षानन्दांशों को ( अपरराध ) gel के 
लिये छोड़ता रहा है-त्याग रहा ( तेभिः-नः संसृजतुः-विश्वकर्मा ) उनसे हमें 
संसृष्ट करे-संयुक्त करे विश्वरचयिता परमात्मा ॥ २॥ 


अदान्यान्त्सोंभपान्‌ AAA यस्यं विद्वान्त्संमये न धीर । | 
AAPA वद्ध एष तं विश्वकर्मन्‌ प्र सुखा स्व॒स्तये ॥३॥ 


( विश्वकमंत्‌ ) हे विश्वरचयिता परमात्मन्‌ ! ( एषः-वद्धः ) यह्‌ बद्ध. 
आत्मा ( यत्‌-एनः-चक्कवाव्‌ ) जो संसार में वद्धावस्था में पापकर चुका है- 
करता है ( स्वस्तये तं प्रमुच ) उसके कल्याण के लिये तू उसे बन्धन से छोइ- 
चोड़ता है ऐसे ( सोमपाच-श्रदान्यान्‌ ) शान्त स्वल्प परमात्मानन्दरस पान 
करने वालों को न दान करने योग्य ( मन्यमानः ) मानता हुग्रा-उनका 
अनादर करता हुआ-अपराधी बनता है ATC ( वज्ञस्य faa ) यज्ञ को जानता 
हुआ (न समये धीरः ) जैसे समय-अवसर पर पश्चाताप कर घीर बन जाता 
है-पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ ' 


बोरा. क्हपयो नमो अस्तस्य मनसथ सत्यम्‌ | , 
बूहस्पूर्तये मुहिष gree विश्वकर्मन्‌ नम॑स्ते पाद्य (स्मान्‌ ॥४॥ 
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( ऋषयः-घोराः ) ऋषि महानुभाव-तेजस्वी प्रवचन कर्त्ता होते हैं 
( यत्‌ ) यतः ( एषां चक्षु:-मनसः-च सत्यम्‌ ) इनकी आंख aK मन, बुद्धि, 
` चित्त, म्रहंकार सत्य होते हैं-यथावत्‌ देखते है यथावत्‌ मनन विवेचने चिन्तन 

करते हैं ( एभ्यः-नमः-ग्रस्तु,) इनके लिये झन्नादि से स्वागत हो ( महिष 
विश्वंकर्मत्‌ ) हे महान्‌ विश्वरचयिता परमात्मत्‌ ! ( बृहस्पतये नमः ) तुझ 
वेदवाणी के स्वामी के लिये स्वागत है जिस तेरी वेदवाणी का ये ऋषि हमें 
प्रवचन करते हैं ( भ्रस्मान्‌ पाहि ) तू हमारी रक्षाकर ॥ ४॥ 

यज्ञस्य 19: THe च वाचा KMA मनसा जुहोमि | 

इमं य॒ज्ञं वित॑तं विश्चर्कमेणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 

( विश्वकमंणा इमं यज्ञं विततम्‌ ) विश्वरचयिता परमात्मा ने इस 
सृष्टि यज्ञ को फेलाया है ( देवाः सुमनस्यमानाः ) विद्वान्‌ जन सुप्रसन्न निर्मल 
मन वाले हुए ( यन्तु ) इसे प्राप्त करे-करते हैं, इसमें विश्वरचयिता को पाते हैं 
सौ मैं उपासक भी ( यज्ञस्य ). जो सृष्टि यज्ञ का ( चक्षु: ) दशक प्रकाशक 
( प्रभृतिः ) प्रकृष्ट रूप से भरण कर्त्ता-धर्ता ( मुखम्‌ ) मुख झादि भूत भी हैं 
( वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ) उस विश्वरचयिंता परमात्म देव को मैं भी 
वाणी द्वारा स्तुति करके श्रोत्र द्वारा श्रवण करके मने से मनंन करके स्वीकार 
करता हूँ-प्रपनाता हूँ ॥ ५ ॥ 

AI ah 
ऋषिः--पतिवेदनः ( विवाह संस्कार कर्ता ) 
देवता--१ भ्रग्ति: २ सोमः, wia, धाता; ३ भ्रग्नीषोमौ; 
४ इन्द्रः; ५ सूर्य; ६ धनपति:; ७ हिरण्यम्‌, भगः; 
८ mafa: ; 
आ नों अनने सुमतिं duet गॅमेदिमा sant de नो ai 


YA RI समनेषु AEN, पय Rib, 


ata et 
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(mà) हे अग्रणी विवाह में झागे होने वाले साक्षीरूप में वतमान 
पुरोहित ! ( सम्भलः ) कल्याण स्वरूप कथा का आदान कर्त्ता-स्वीकार 
कर्ता ' इच्छुक वरण कत्ता वर ( नः ) हमारी ( इमां सुमति कुमारीम्‌ ) इस 
-उत्तम मंति वाली सुशिक्षित सुगुणा कुमारी-कन्या को ( नः-भगेन सह ) 
हमारे भजनीय भाव के साथ समपित की जाती हुई को ( झागमेत्‌ ) समन्तात्‌- 
मनोभाव से प्राप्त हो-उसके साथ विवाहार्थं स्वीकार कर ( सम॑नेषु वरेषु जुष्टा ) 
समान मन वाले-समान गुण वाले? वरों के निमित्त चाहने वरने योग्य है | 
( अस्यै ) इसके लिये ( पत्या ) वरणीय पति के साथ ( वल्गु:-ओषं सौभगम्‌= 
अस्तु ) प्रियभाषण-प्रेमालाप3 समन्तवास रूप सौभाग्य हो॥ १॥ 


aries agente dad भग॑म्‌ । 
धातुर्देवस्थ॑ स॒त्येने कणोरमिं पतिवेदनस्‌ ॥२॥ 
( सोमजुष्टम्‌ ) यज्ञःसे सेवित* ( बहमजुष्टम्‌ ) ब्राह्मणों, ऋरिविजों, से 
सेवित-अनुमोदित ( अर्यम्णा सम्भृतम्‌ ) राजा-न्यायाधीश राजनीति से पोषित 
( भगं पतिवेदनमु ) सोभाग्यांरूप पति की प्रासिख्प वचन-विववाह सम्बन्ध 
को ( धातुः-देवस्य सत्येन ) विधाता परमात्म देव के नियमानुसार (FMF) 
मैं कन्या का पिता करता हूँ ॥ २॥ ; 
इयम॑ग्ने नारी पत बिदेष्ट सोमो हि राजां सुभगाँ कुणोतिं । 
सुबाना पुत्रान्‌ महिंषी भवाति ग॒त्वा पति सुभगा वि रांजतु ॥३॥ 
( ग्ने ) हे विवाह के अग्रणी विद्वा पुरोहित ! ( इयं नारी) यह 


fare ster मषी न ह a के योग्य युवती कुमारी ( पति विदेष्ट ) पति-पालन योग्य वर को प्राप्त 


१ “भल maa” [ हुरादिं० ] “भल देने” [ i | 
२ “समना समनसः” [.निरु० ७ 1 १७ ] 
३ “acy: वाङ,नाम [ निघ १। १ १] 
४ ०९यजञस्सोम1 orien. thit KSh Maha तलाक Collection. 
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करे ( सोम:-हि राजा ) विवाह संस्कार में ही प्रकाशमान afta ( सुभगां 
इणोति ) सौभाग्यवाली-ग्रहपत्नी बनती हैः ( gary सुवाना ) पुत्रों को उत्पन्न 
करने के हेतु ( महिषी भवाति ) परिवार में रानी के समान स्वागत योग्य है3 . 
(` पतिगत्वा-सुभगा विराजतु ) पति को प्राप्त कके सौभागयवती विराजमान : 


au zu g 
यर्थाखरो HiT प्रियो मृगाणां सुषदा बभूव । 
एवा भरस्य जुशेयम॑स्तु नारी स्मया पत्याबिराधयन्ती ॥४॥ 


( मधव: ) हे ऐश्वयंवत्‌ ( यथा ) जिस प्रकार ( झाखरः ) भू गृहः 
भर ( मृगाणाम्‌ ) वन्य पशुओं का सुरक्षित ( एकः-प्रियः-चारु:-सुषदाः- 
बभूव ) यह प्यारा सुन्दर सुगमतया बैठने योग्य होता है ( एवा ) ऐसे 
( भगस्य gst) सौभाग्य से प्रीति में लाई हुई ( इयं नारी ) यह विवाहित 

“नव पत्नी ( पत्या ) पति के साथ ( सम्म्रिया-अविराधयम्ती-अ्स्तु ) सम्यक्‌ 
प्रियाचरणों को अभिराष्यन्ती* परस्पर साधती हुई हो-ग्रनुकूल अनुरूप साधती ` 
हुई हो ॥ ४ ॥ - 


भगस्य नावमा रो पूर्णामतुपदखतीम्‌ । 


तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ 


( भगस्य पूर्णाम्‌ ) सांसारिक ऐश्वर्य रूप गाहँस्थ्य सोभाग्य की पूर्ण 


भरी ( प्रनुपदस्वतीं नावम्‌ ) अनुपक्षीण-दोषरहित नौका-गृहाश्रमरूप नौका के 


ऊपर ( आरोह ) चढ़-प्रासकर ( तया ) उसके द्वारा ( यः-वरः प्रतिकाम्यः ) 


ज a “विदुळ लाभे ततः-प्राशिषि लिङ,” । 


२ “mgit यज्ञसंयोगे” [ अ्टा० ¥ 1 १। ३३ ] 
३ “सम्राज्ञी श्वसुरे भवः” | ऋ० १० । ८५। ४३ ] 


` ४ “सायण भाष्य पाठ: | 
५ “खनो घ च” [ प्रष्टा० ३। ३ । १२५ अतो * उरो वक्तव्य: ato ]. 
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जो वर नियत कमनीय है ( उपतारंय. ) उसका भ्राश्रयकर स्वजीवन यात्रा 


को पारकर-चला ॥ ५ ॥ | 
आ क्रॅन्द्य घनपते वरमार्मनसं SY । 
ad प्रदक्षिणं कणु यो. वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥ 


हे कन्या-विवाहित नारी ! (a: प्रतिकाम्यः-वरः ) जो प्रति कमनीय 
बर है उसे ( घनपते-ग्राक्रन्दय ) हे धनपति 1 कहकर बुला" ( आमानस वरं 
कृणु ) मनोनुकूल वर को बना-अपने में pier से विठा ( सर्व प्रदक्षिणं कृणु ) 
सब तन-मन सहित अपने को उसके प्रदक्षिण कर-दक्षिणाङ्ग वना ॥ ६ ॥ 


` इदं हिर॑ण्यं zaa अथो भर्गः । 


एते पतिं्यस्त्वामंदुः प्रतिकामाय I [Holl 


( इदं हिरण्यं गुल्गुलु ) यह सौवण धन आभूषण गुद्गुदे क्रीड़ा 
साधन विस्तर वेश पलङ्ग ( श्यम्‌-श्रोक्षः ) यह उक्षा-दुषभ से वहन योग्य 
रथ-भ्राजकल विद्युत्‌ से चालित कार ( अथो भगः ) और rn 
कमनीय घर ( एते ) ये कन्या के पितृकुलं के जन ( पतिभ्यः ) q 
लिये? (ag: ) देते हैं ( प्रतिकामाय ) तेरी नियत कामना पूर्णार्थ ( त्वाम्‌ ) 
तुझे प्राप्त करने को-पत्नीरूप में स्वीकार करने को” ॥ ७ ॥ 

१ लोक में पति को धनी कहते हुँ। 
“क्रदि आह्वाने” [ स्वादि० ] 
२ “गुद क्रीडायाम्‌’ [ भ्वादि० ] 
३ “बहुवचनमादराथंम्‌ | l i 
४ “विदुछलाभे” [ तुदादि० ] ततः “तुमर्थे a "प बेन: 


: प्रत्ययः | 
cb FRA "ढी A वि, तबेब Maha Vidyalaya Collection. 
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आ ते नयतु सविता dag पतिः प्रतिकाम्यः । 
्वमस्यै Ta ।।८॥ 


(ते ) हे कुमारी तेरा ( सविता ) उत्पादक पिता (maag ) 

| विवाहाथं-विवाह वेदि स्थल पर लांवे-लातां है ( यः प्रतिकाम्यः पतिः ) जो 

masm A कमनीय पति है वह ( नयतु ) gh विवाह कर ले जावे 

{ भ्रोषंधे-त्वमु-ग्रस्ये घेहि ) हे ale को-ताप-प्रकाश को धारण करने वाली 

अग्नि-वेदिल्प अग्नि या वेदि में विवाहावसर होम ब्रेव्य ! तू इस ag- 
विवाहित नारी के लिये पति को धारण कर-पति बना ॥ ८ ॥ 


इति अथवंवेद ब्रह्ममुनिभाष्य 
द्वितीय काण्ड ॥ 


~CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कां० ३ [१५७ | 


o? ४ 
7 q 
~ ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३ | 


प्रथम सूक्त : | 
sefa:—aaat ( स्थिर रहने. वाला ) | 
देवता:---१ अग्नि: ( आग्नेय-प्रत्न वाला ); २ मर्तः ( सैनिकजन ) 
३-६ इन्द्रः Il ४ 
aMi: शत्रूच प्रत्येत विद्वान्‌ प्रेतिद्॑ल्लमिशैश्तिमरातिम । 
स सेनं मोहयतु परेपां Maa ऋणवज्जातंबेदाः ॥१॥ 


(afa) ग्नि समान naan ( विद्वाद्‌ ) युद्ध कला का ज्ञाता | 

( शत्रूत-प्रत्येतु ) शत्रुओं के प्रति जावे-शत्रुओं पर आक्रमण करे, उनमें ( अभि- | 
| 

| 

| 

| 


झस्तिम्‌ ) सामने आकर घात करने वाले ( झरातिम्‌ ) न देने वाले भ्रपितु 
५ लेने-हरने वाले धन देश के हड़पने वाले को 4 R ) जलाता हुआ 
- (सः) वह ( परेषां सेनां मोहयतु ) परों-शत्रुओं की सेनां को मुग्ध करदे- 
निःसत्त्व बनादे ( जातवेदाः ) वह्‌ संग्रामगत नीतियों को जानने वाला (च) 
भौर ( निहस्तान्‌ ) शत्रुओं को निहत्थे बनादे-कुछ न कर सकने वाले m 
॥१॥ 


यूयमुग्रा म॑र्त Seat स्थाभि प्रेत॑ गुणत TEE | 
aitaa वस॑वो नाथिता इमे AMT दतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥२॥ 


| 


| 


१ “मतुब्लोपश्छान्दस: 


२ (तायाम्‌ | fzo ] 
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( मरतः ) हे सैनिक जनों ! * ( यूयमु-उग्राः-स्थ ) तुम बढ़े चढ़े 
बलवान प्रतापी हो ( भ्रभिप्रेत मृणत सहध्वमु ) शत्रुओं की शोर बढ़ो उन्हें 
हिसित करो अपने अधीन करो-दबाझो ( इमे नाथिताः-वसवः ) ये झाप 
चसाने वाले भ्राथित हुए ( भ्मीमृणन ) शत्रुओं को. हिसित करते हो at 

j ( एषां दृत:-अग्निः प्रत्येतु ) -इन श्राप लोगों का अग्रणी sare शत्रुओं पर 
` अहार करता BAT भागे चले-चलता है ॥ 

` अमित्रसेनां मंघवद्नस्माज्छत्र्यतीमाभि । 

' युवं तानिन्द्र areata दहतं प्रतिं ॥३॥ 

CA वृत्रहत्‌-इन्द्र ) हे राष्ट्रौश्वयंवत्र॒ पापीहन्ता  बदयुतास्त्र वाले 
wy! (च) भौर (afte: ) amas भ्राग्तेयास्र प्रयोक्ता सेनानी 
{ युवम्‌ ) तुम. दोनों ( अस्मानु-शत्रूयतीमु-श्रमित्रसेनाम्‌ ) हमारे प्रति शत्रुता 
करने वाली शत्रुसेना को ( अभि ) श्रभिभूत कर-भ्राक्रान्त कर ( ताम्‌ ) उसे 
{ प्रतिद्हतम्‌ ) प्रतिदग्ध करो ॥ ३ ॥ 


Tad इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वर्ज TIT TAL | 
Ste ast अनूचः पराचो विष्व॑क्‌ सत्यं $णुहि चित्तमेषाम ॥४॥ 
( इन्द्र ) हे freeway राजन्‌ ! (ते व७: ) तेरा वंद्युत अस्र 

( हरिभ्यां भ्रसूतः ) शुष्क और आई धाराओं हारा प्रेरित-फेंका za 
{ प्रवता ) प्रगति के साथ-वेग से ( शतूचु-प्रमृणव्‌ ) शत्रुओं को मारता हुआ 
( प्र-एतु ) आगे चले ( प्रतीच:-प्रतुच: पराचः-जहि ) पीछे वाले साथ वाले- 
दुर सामने वाले gat को मार ( एषांचित्त सत्यं विष्वक्‌-क्कणुहि ) इनके 
सत्य-एकाग्रमन को विषम घबराया हुआ करदो ॥ ४॥ 

१ “असौ या सेना मर्तः परेषांमस्मानेत्यभ्योजसा स्पद्ध माना तां विध्यत 

तमसापत्रतेन यर्थ॑षामन्योऽन्यं न जानात्‌” ॥ [ झथ० ] दु 

२ “भृण हिसायाम्‌” [ तुदांदि० ] 

3 “विषुरूपे” froma” DAs Ridi Rvp Maha Vidyalaya Collection. 


-कां० ३, Fo 2 | [१५९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 


इन्द्र सेनां मोहयामित्रांणाम्‌ | 
TANIA धराज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय ॥५॥ 


( इन्द्र ) हे वैद्युत शक्ति सम्पन्न राजन्‌ ! तू ( अ्रमित्राणां सेना मोहय ) 
शत्रुओं की सेना को मुग्ध करदे-विमूढ़ बनादे-कुछ भी करने में भ्रशक्त करदे 
( ग्नेः-वातस्य ध्ाज्या ) श्राग्नेय अत्न और वातास्न की गति दाहक प्रचलित 
करने. वाली के द्वारा (. तानु विषूचः-विनाशय ) उन्हें विषम-अव्यवस्थित कर 
fares कर ॥ ५ ॥ 


इन्द्रः सेनां मोहयतु ail घ्न॒न्त्वोज॑सा | 


qia द॑चां पुनरेतु प्राजिता ॥६॥ 


( इन्द्रः ) वैद्युताह्नवान्‌ राजा ( सेनां मोहयतु ) शत्रु सेना को मूढ 
बनादे ( मरुतः-अओजसा घ्नन्तु) मारने वाले वीर सैनिक बल से रत्रुओं को 
मारें !( ्रर्निः-चक्षू षि-श्रादत्ताम्‌ ) श्राग्नेया्रवाच्‌ चकाचोंध कर शत्रुओं की 
gigi को ले ले-शक्ति हीन करदे ( पराजिता पुनः-एतु ) पराजित हुई शत्रु 
सेना वापिस चली झादे ॥ ६॥ 


द्वितीय ae 
ऋषि:---प्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता:--१, २ भ्रग्निः ( प्राग्नेयस्त्रवान्‌ ) 


३, ४ इन्द्र ( वैद्युतास्त्रवन्‌ ) 
५ अप्वायमान; ६ मरुतः ( सैनिककार ) 


अग्निना qa: प्रत्येतु विद्वान्‌ प्र॑तिददन्नभिरशस्तिमरातिम्‌ | 
a चित्तानि मोहयतु परेषां feet कृणवज्जातवेंदाः ॥१॥ 
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( नः-दुतः ) हमारा दुत-प्रहारक शत्रुदल का वारण कर्त्ता" ( अरिनः ) 
झग्रणी-आग्नेयाज़वान्‌ ( fray) युद्धकला वेत्ता ( प्रत्येतु ) शत्रुओं पर 
प्रतिक्रमण करे-चढ़ाई करे ( झभिश्वस्तिमु-अराति प्रतिदहद ) सामने आकर 

` घात करने वाले धनदेश के हड़पने वाले को जलाता हुआ ( सः J वह ( परेषां 
चित्तानि मोहयतु ) शत्रुओं के चित्तों को मूढ़ बनादे (च ) और ( जातवेदाः ) 
संग्राम नीतियों का जानने वाला ( नि्ईस्तावु कृणवत्‌ ) शत्रुओं को freer 
बनादे-ग्रसमथं करदे ॥. १॥” 


अयमग्निरमूमुहृदू यानि चित्तानि वो इदि । 
वि at धमत्वोकसः प्र वो धमतु स्वतः ॥२॥ 

l ( वः ) हे शत्रुओं ! तुम्हारे ( हृदि ) हृदय में ( यानि चित्तानि ) 
जो मन बुद्धि चित्त ग्रहंकार हैं उन्हें ( ्यमु-प्ग्निः ) यह झाग्नेयाख्रवानु 
सेनानी ( प्रमुमुह्दद ) मूढ़ बना देता है ( वः-ग्रोकसः ) तुम्हारे घरों-शिविरों- 
छावनियों को ` ( विधमतु ) विनष्ट-नष्ट भ्रष्ट करदे-कर सकता हैः (वः) 
तुमको ( सवंतः प्रधमतु ) सब झोर से प्रङ्ष्ट रूप से ag करदे-कर देता है 


: ॥२॥ 
aa चित्तानिं kaaa चर । 


अग्नेवांतस्य भाज्या तान्‌ विषूचो 'वि नाशय ॥३॥ 

. ( इन्द्र lipan राजव ! ( चित्तानि ) शत्रुओं के मन बुद्धि 
चित्त प्रहंकार को ( मोहयवु ) ` मूढ बनाता, हुआ या मूढ बनाने के हेतु 
- ( धर्वाङ-ग्राकूत्या चर ) इधर हमारी गोर शिवसंकल्प से प्राप्त हो ( अग्नेः- 
वातस्य धराज्या ) आग्नेयात्ष वातास्न की. गति प्रवृत्ति-दाहक विचालक शक्ति 


१ “दूतो वारयतः” [ free ६। २३ ] 


२ “धरति वधकर्मा” [ free २६, १९ ] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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8 ( ताद वियूचः-विनाशय ) “उन्हें विषभ-प्रव्यवस्थित विचालित कर विनष्ट 
SCN ३ || 


RA एपामिताथों चित्ताने सुझत | 
अंथो यदद्यैषा तदे Q A A पा जे 
थो यदध हुदि तदेषां परि fae ॥४॥ 

( एषाम्‌-ग्राकृतयः ) इन शत्रुओं के प्रमुख चिन्तक सेनाध्यक्ष ( fa- 
इ्त ) इर जाग्रो ( अथ-उ ) और ( चितानि मुह्यत ) इनके मन-वुद्धि-चित्त 
प्रहंकार तुम मूढ हो जाओ, । हमारे प्रयोगों से ( अथ-उ ) और हाँ ( qai- 
हृदि ) इनके हृदय में ( यतु-भ्रद् ) जो aetna है ( एषां ततः परिनिर्जहि ) 
_ इनका उस विचार को सब प्रकार नष्ट कर 1 ४॥ 

अमीर्षा चित्तानि प्रतिमोहय॑न्ती ग्रहाणाङ्गन्यपवे NR । 
अभि मेहि निद ey शोकैग्राद्यामित्रांस्तमैसा विध्य चन्‌ ॥५॥ 

( अप्वे ) हे हमारे अन्न प्रहार से हुई गहन व्याधि या भय ! १ 
( परेहि ) यहाँ से परे जा ( श्रमीपां चित्तानि ) इन शत्रुओं के चित्तों- 
मन बुद्धि चित्त अहंकार को ( प्रतिमोहृयन्ती ) प्रतिमुढ करती हुई ( ग्रङ्गानि 
Te) इनके agi को पकड़-जकड़ दे-जड़ बनादे ( अभिप्रेहि ) उन्हें 
स्वाधीन कर ( हृत्सु ) ga में ( शोकै:-अमित्राव्‌-निदंह ) सन्तापों से पूर्णरूप 
से दग्धकर ( ग्राह्मा-अमित्रान्‌ शून्‌-तमसा freq) agit पकड़ शक्ति से 
विरोधी झत्रुओं को अन्धकार से वीन्ध ताडित कर ॥ ५॥ 


| 
असो या सेनां मरतः परेवामानेत्यभ्योज॑सा स्पर्धेमाना | 
ता विध्यत तमसापत्रतेन यथैपामुन्यो अन्धं न जानात्‌ ॥६॥ 


१ “अप उपसर्ेपुर्वाद्‌ वो गतित्यादि-[ अदादि० | भ्रसनार्थंवन्‌ प्रत्ययान्तो 
निपात्यते” 'शेवायह्वाग्रीवाऽपूवामीवाः' [ उणादि० १। १५४ | 
११ 
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( मर्तः ) हे शत्रुओं को मारने वाले सैनिको ! ( परेपां या असौ 
सैना ) परों-शब्रुओनों की. जो वह सेना ( स्पद्ध माना ) संघर्ष करने के हेतु* 
( अस्मान्‌-ओजसा-अभ्येति ) हमारे पर वेग से चढती भा रही है ( ताम्‌ ) 
उसे ( ग्रपत्नतेन तर्मसा ) कमं से च्युतकर देने वाले तमः-अन्धकार फंलाने 
वाले अस््र-तामसास्त्र से ( विध्यत ) ताडित करो. ( यथा-एषामु-अन्यः-अन्य न 


जानात्‌ ) जिससे इनमें एक दूसरे को न जान सकें ॥ ६॥ 


तृतीय सूक्त 


क्रषिः--अथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता:--भग्न्यादयो :मन्त्रोक्ताः ( अग्नि दि मन्त्रों में कहे ) 


अर्चिक्रदत स्वपा इह सवदग्ने व्यचस्व॒ रोदसी उरूची | 


qed त्या मरुतो विश्वस आस न॑य नम॑सा रातई॑च्यम्‌ ॥१॥ 

(aa) हे अग्रनायक राजन्‌ ! तू ( इह स्वपा:-मुवद ) इस राष्ट्र में 
झपनी प्रजा का पालन कर्त्ता है, अतः ( अचिक्रदत्‌ ) प्रजागण तुझे ग्राहूत 
करता है-ग्रपनी रक्षादि के लिये बुलाता है ( उरूची रोदसी व्यचस्व ) तू 
झपने प्रजारक्षण कार्य द्वारा राष्ट्र के रोधन करने वाले-भोर छोर को व्याप्तकर 
इधर से उधर तक यशस्वी रूप में प्रवृद्ध हो ( त्वा ) तुझे ( विश्ववेदसःमर्तः ) 
सारे राष्ट्र में प्रविष्ट विद्वानु जन ( युञ्जन्तु ) युक्त हो-प्राप्त हो ( नमसा- 
रातहव्यं श्रमुमु-प्रानय ) नम्रभाव से उपहार देने वाले जन को उस अपने पूर्ण 
रक्षण की प्रोर-ले ATU १ ॥ 


———— 


3 ; १ tog संघष” [१स्वादि० ] ततः “लक्षणहेत्वो: क्रियायाः'' 
[ agro ३।२। १२६ ] इति शानच्‌ प्रत्ययः । 
२ “ad कर्म नाम” [ निघं० २। १ ] 
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दुरे चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यांवयन्तु स॒ख्याय विग्र | 
li at afi SOI सौः | 
यद्‌ गायत्री दृहतीमकंम॑स्मे सौत्रा भण्या TIT देवाः ॥२॥ 
( अरुषास: ) झारोचमान-ज्ञान में प्रकाशमान राष्ट्र के विद्वान्‌ जन 
( सख्याय ) सखाभाव के लिये ( विप्रमु-इन्द्रम ) मेधावी राजा को ( दुरे 
चित्‌ सन्तस्‌ ) अपने से दूरःहोते हुए को भी ( ्राच्यावयन्ति ) समन्त रूप 
से प्राप्त करें ( यत्‌ ) यतः ( भ्रस्मै ) इसके लिये ( सौत्रामण्या ) उत्तम त्राण 
करने वाली राजसूय पद्धति से ( देवाः ) विद्वाब जन ( गायत्रीं वृहतींमु-अ्रकं 
aged ) वाणी को" मन को? पुनः पुनः चरण में धारण करें उसकी agg- 
खता में रहे उसके ्रादेश और विचार का अनुसरण करें ॥ २॥ 
अद्भथस्त्वा राजा वरुणो SIG सोम॑स्त्वाहयतु Wa | 
इन्दस्त्वाहयतु विड्भ्य आभ्यः शयेनो भूत्वा Par आ प॑तेमाः ॥३॥ 
(त्वा ) हे राजन ! तुझे ( श्रद्भ्यः-वरुणः-राजा-ह्वयतु ) जैसे जलों 
के लिये जलव्यवस्था के लिये जलाधिकार. वरुणराजा भ्रपनाता है? ( त्वा ) 
तुझे ( पवंतेभ्यः सोमः-ह्वयतु ) पवंतों के लिये पतों की व्यवस्था के लिये 
पवंताधिपति अङ्गीकार करता हैं ( त्वा ) तुझे ( इनदरः भ्यः-विड्भ्यः-हयतु ) 
ऐसे ही पुरोहित इन प्रजाजों के लिये इन प्रजाओों के शासन के लिये स्वीकार 
करता है ( श्येनः-भूत्वा-इमाः-विद्यः-ञ्रापत ) प्रशंसनीय गति प्रवृति वाला 
होकर इन प्रजाझों में इनके शासन के लिए भ्राजा 1३॥ 


WA हच्यं नैयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चर॑न्तम्‌ | 
अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥। 


१ “वारव गायत्री” [ काठ० २३। १ ] 
२ “मनोवृहती” [ so ५। ५८ ] 
YA “वरुणोऽपामधिपतिः” [ तै० सं० ३३६1 ५1 १ ] 
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( श्येन: ) शंसनीय प्रवृत्ति वाला राजपुरोहित ( अन्यक्षेत्रे चरन्तमु- 
झपरूद्ध -हव्यमु-परस्मात-म्रानयतु ) ' अन्य राज्य में विचरते हुए राके हुए अपने 
बुलाने योग्य शासक को पर स्थान से ले ग्रावे ( अ्रश्विना सुगं पन्थां कृणताम्‌ ) 
सूये चन्द्र के समान व्यापनशील दिनरात्रि मे. खोज करने वाले गुप्तचर तेरे लिये- 
उसके लिये सुगम आने का मार्ग तैयार करे ( इममु ) इध्त अपने शासक को 

( सजाताः-भ्रभिसंविशध्वमु ) हे साथ प्रसिद्ध राजवंशीय जन तथा राजसभा 
सदा तुम उस झपने शासक के सब झर स्वागताथं प्राप्त Stat ॥:४॥ 


हृय॑न्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिं भित्रा अवृषत | 
इन्द्राभी विश्वेदेवास्ते बिशि क्षेममदीघरन्‌ ॥५॥ 


( त्वा प्रतिजना:-ह्ृयन्तु' ) हे राजन्‌ ! तुझे प्रतिपक्षी जन जिनके 
कारण तु छोड़कर चला गया था वे अपनाते है-स्वीकार करते हैं तथा ( मित्राः 
-प्रति-अवबृषत ) तेरे पक्ष वाले प्रतिवरण-प्रतिरक्षा में रखते हैं ( इन्द्राग्नी ) 
सेनानी भर ज्ञानी ( विश्वेदेवाः ) सारे जयशील सैनिक ( ते विशि ) तेरी 
प्रजा में ( भेममू-भ्रदीधरनु ) तेरे लिये कल्याण को स्थापित करते-सुख शान्ति 
स्थापित करते हैं॥ ५॥ 


यस्ते हवे Mad सजातो यश्च॒ निष्ट्यः | 
अपाञ्चमिन्द्र तं कृत्वाथेममिहाब गमय ॥६॥ 


( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( यः-सजातः-च fsa: हवं विवंदत्‌ ) जो 
समान स्वभाव और जो भिन्न स्वभाव विरोधी जन तेरे घोप-ज्ञापन का विरोध 
करे ( तम्‌-ग्रपाञ्चचं कृत्वा ) उसे उपदेश-फटक़ार या दण्ड का भागी बताकर 
( अथ-इमम्‌-इह-भ्रवंगमय ) अनन्तर इसको-उसको यहाँ राष्ट्र में प्रजाजन में . 
बोधित कर दे ॥ Gu 
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चतुर्थ इर्त 
ऋषि:--अथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता--इन्द ( राजा ) 


आ त्वा गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोदिंहि प्राङ्‌ 
बिशां पर्तिरेक्राट्‌ त्वं बि राज । 
TUT राजन्‌ प्रदिशां हयन्तृपसद्यों नमस्यो भवेह ॥१॥ 


( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! ( त्वा राष्ट्रमू-आगब्‌ ) तुमे राष्ट्र प्राप्त हुआ है 
{ वचंसा सह-उदिहि ) तेज प्रताप के साथ उदय को प्राप्त हो-उठ ( त्वे faat 
प्रा; पतिः-एकराट्‌ विराज ) तू प्रजाग्रों के सामने पालक भ्रकेला राजमान 


` श्रकाशमान हुआ विराजित हो ( त्वा सर्वाः प्रदिशः -gag ) तुै सारे राष्ट्र 


प्रदेशों में वर्तमान प्रजाएं स्वीकार करें-अपनायें ( इह ) इस राष्ट्र में ( उपसद्यः- 
नमस्यः-भव ) शरण्य AIT आदरणीय हो ॥ १॥ 

त्वां विशं णतां राज्याय त्वामिमा! प्रदिशः पञ्च॑ देवीः । 

ष्‌ राषट्रस्यं ककुदि श्रयस्थ ततों न उग्रो वि भंजा वनि ॥२॥ 

( त्वाम्‌ ) हे राजन्‌ ! तुरे ( विशः ) प्रजाएं ( राज्याय वृणताम्‌ ) 

“राजा होने के लिये वरे-स्वीकार करें-करती हैं ( त्वाम्‌ ) तुझे ( इमाः प्रदिशः 
qa: ) ये पांचों सीमाएँ-सीमावरत्ती अन्य राष्ट्र तथा इस प्रकार अपनी 
THE at ( राष्ट्रस्य वष्मंच-कुकुदि श्रयस्व ) राष्ट्र के सुख वर्षक उच्च स्थान 
राजासन पर विराज ( ततः-नः-उग्रः-वसूनि विभज ) पुनः हमारे लिये प्रतापी 
बन धनों को वितरण कर ॥ २॥ 


अच्छे त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निदूतो अंजिरः सं चरातै। 
जाया! पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बि प्रति पश्यासा उग्रः ॥२॥ 
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( सजाता:-हविन:-त्वा अच्छ यन्तु ) हे राजद ! समान देशवासी-तेरे 
प्रजाजन झाज्ञाकारी तुमे प्राप्त रहें ( गिनिः-दूतः-भ्रजिरः सं चरातै ) afer 
समान प्रतापी तेरा दूत प्रगतिशील हुग्रा देशदेशान्तर में सच्चार करे ( जाया:- 
पुन्नाःसुमनसः-भबन्तु ) तेरे वंश में राष्ट्र में feat सन्तानें gaa मनवाली 
होवें ( उग्र:-वहुं बलि पश्यासै ) उन्नत बलवान बहुत प्रकार के कर को स्वीकार 


कर ॥ ३ । : ; 

अधिना त्वाग्न मित्रावरुणोभा विशे देवा मरुतस्त्वा यन्तु । 

अधा मनों बसुदेयांय कृणुष्व त्ता न उद्रो बि भजा वर्सनि ॥४॥ 

( त्वा ) हे राजद ! तुझ ( अग्ने ) राष्ट्र झ्ग्रासन पर राजपद TT 

विराजमान को ( अश्विना ) सूर्य चन्द्र समान राष्ट्र में भ्रात्त ज्ञान प्रकाश 
आर शान्ति रूप धमं संस्थापक गण ( उभा-मित्रावरुणा ) दोनों नीति में 
प्रेरक राजसभा भ्रौर अपनी ओर आर्कापत करने वाली प्रजा फे वर्ग ( विश्वे- 
देवाः ) राष्ट्र में विद्या में प्रविष्ट विद्वान तथा ( त्वा ) तुझे ( मरुतः ) सैनिक 
जन ( ह्वयन्तु ) स्वीकार करें-ग्रर्ना राजा घोषित करें (AT) श्रनन्तर 
( वसुदेयाय ) धन धान्य सबकों यथा योग्य देने के लिये ( मनः कृणुष्व ) मन 
को बना ( ततः ) पुनः ( उग्रः-नः-वसूनि विभजा ) प्रतापी बना हमारे लिये 
ait को वितरण कर ॥ ४ il 


आ प्र द्रव परमस्याः परावत॑ः शिवे ते द्यावाणाथिवी उभे स्ताम्‌ |. 
तद॒यं राजा IMS स AEG उपेदमेहि ॥५॥ 


( परमस्याः ) परली दिशा सीमा से ( परावतः ) दूसरे देश से" 
(द्या प्र द्रव ) हे राजन्‌ ! तू समन्त रूप से-निश्चिन्त खुलकर प्राप्त अपने राष्ट्र में 
चला भ्रा ( ते ) तेर लिये ( उभे द्यावापृथिवी शिवे स्ताम्‌ ) दोनों भूमि और 
झाकाश कल्याणकारी हों-होगे-हैं ( ततु-भ्रयं राजा वरुण:-तथा-ग्राह ) कारण 
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राजमान धर्मपति परमात्मा? या धर्मपति न्यायाधीश धर्मव्यवस्था न्याय 
व्यवस्था से कहता है ( सः-अ्यं-त्वा-ग्ह्वव्‌ ) वह यह तुझे श्रामन्त्रित करता 
है ( सः-इदम्‌-उप-्-इहि ) वह तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५॥ 


GRR मनुष्या3ः WE सं ager वरुगैः संविदानः | 
स Med स्ये सधस्थे स देवान्‌ 
यक्षत्‌ स॒ उ कल्पयाद्‌ विश) ॥३॥ 

( eax) हे राजाधिराज ! ( वरुणैः संविदानः ) धर्मराज-त्याया- 
धीश के द्वारा? संवितु-प्रतिज्ञापित हुञ्रा-राजपद पर निर्धारित हुआ ( समज्ञास्था:- 
हि) सम्यक्‌ घोषित हुआ ( मनुष्याः परा-इहि ) मनुष्य प्रजाभ्नों कोशासित 
कर ( सः-भ्रयं त्वा स्वे सघस्थे-ग्रह्मत्‌ ) वह यह घर्माध्यक्ष-त्यायांधीश अपने 
राजसभासदन में आमन्त्रित या पूजित करता है” ( सः-देवाप्‌ यक्षत्‌ ) वह 
तेरे राजसूय के लिये ऋत्विक्‌ विद्वानों को यजनार्थ नियुक्त करता है उनसे 
राजसूय यज्ञ कराता है ( सः-उ-विशः-कल्पयत्‌ ) वह निश्चय प्रजाओं को प्रजा 
धर्म में समथित करता है ॥ ६॥ 
प॒थ्या adliga विरूपाः wat: सङ्गत्य बरींयस्ते अक्रन्‌ | 
तास्त्वा adk संविदाना यन्तु दश्मीमुग्रः सुमना WE ॥७॥ 

( त्वा ) हे राजन ! तुरे ( पथ्याः-रेवतीः ) राजपथ पर चलने वाली 
धन धान्यवाली :( बहुधा विरूपाः सर्वाः ) बहुत प्रकार की भिन्न भिन्न रूपों 
वाली सारी प्रजाएँ ( सङ्गत्य ) मिलकर ( ते वरीयः-अ्रक्रर्‌ ) तेरे लिये वहुत 

१ “se द्वि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाउ” [ ऋ० १।२८। ] | 
२ “वरुणाय धर्मस्य पतये” [ Ho २। ६। ६ ] 

३ “वहुवचतमादरा्थंसु' - 
x “ दयतिऽप्रनतिकर्ा [मनिषा 12101 Mhha Vidyalaya Collection. ! 


ee 


a 


१ ६८ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and *>५१"अथवें वेद 
भेंट को समपित करती है ( ताः सर्वा: संविदानाः-ह्वग॒न्तु ) वे सब संकल्प-प्रतिज्ञा 
बद्ध हुईं तुझे अरित करती हैं-करें ( उग्र: ) तू प्रतापी हुआ ( इह ) इस राष्ट्र 
में ( सुमनाः ) निश्चिन्त तथा पवित्र मनवाला हुआ ( दशमीं वश ) दशमी 
दिक्‌-दिशा पृथिवी को? स्वाधीन करके ॥ ७॥ 


पञ्चम सक्त 
ऋषिः---प्रथर्वा ( स्थिर ) 
देवता--सोम: mafu: ( सोमझोषधि रूप मणि ) 


आयम॑गन्‌ पर्णमणिबंली वर्लेन KUKARIRI । 
ओजों देवानां पय ओष॑धीनां वर्चसा मा जिल्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 


वक्तव्य--सोम हो पर्ण है “सोमो वे पर्णः” [ श० ६।५।१। १] 
इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में भी कहा है “सामस्य पर्ण:” सोम का पर्ण-पत्ता 
पर्णमणि है । सोम एक बहुमूल्य श्रोषधि है उसे पास रखना, उसे चबाने खाने 
स्वरस पीने आदि में उपयोग करना यहाँ लक्ष्य है । ग्रव मन्त्राथे करते हैँ 


( प्रयम्‌ ) यह ( बली ) बलवान्‌ बलवर्धक ( craft: ) सोम पत्र 
रूप मणि ( बलेन ) बल प्रदान द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( प्रमृणु ) 
विनष्ट करने के हेतुः ( आगन ) AT भ्रन्दर तरङ्गों के रूप में झा जाता है जो 
( देवानामु ) आकाश के दिव्य पदर्थो का ( ater: ) ater: स्वरूप दिव्य तेज 
बल खूप है, तथा ( झोषधीनां पणः ) पृथिवी पर उने वाली श्रोषधियों का 


AA ee 


१ चतस्रो दिशो मुख्याः पूर्वादयः, चतस्रः उपदिशः कोणदिशः इत्यष्ट, ऊर्ध्वा 
नवमी, प्रथिवी दशमी दिक्‌ ““इयंपृथिवी scat” [ काठ० १२।२ ] 


२ ““लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [ wero ३।२। १२६ ] 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-qio ३, Fo 4 s 
3 2 Soka by Arya Samaj Foundation Chennai and A : के 


सार है, वह ( अप्रयावन्‌ ) न अलग होने वाला* मेरे अन्दर सात्म्य होने वाला 
.( मा ) मुझे ( वर्चसा ) प्रताप से ( जिन्वतु ) तृत करे-पूरण करे ॥ FU 


at at प॑णमणे मयि धारयतादू रयिस्‌ | 
अहं राष्ट्रस्यांभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 

( पर्णमणे ) हे सोमपर्ण मणि ! तू ( मयि ) मेरे अन्दर ऐश्वये को 
(areata ) धारण करा ( अहम ) मैं ( राष्ट्रस्य-ग्रभिवर्गे ) तेरे सेवन से 
qg के मण्डल-प्रतिष्ठित जनसंसार में ( उत्तम:-निजः-भूयासम्‌ ) श्रेष्ठ तथा 
उसका झपनाया हुआ हो जाऊं ॥ २।' 
य॑ निंदुधुरवन॒स्पतौ YA देवाः रियं मणिस्‌ । 

r ] | wa zi 
qe AUT देवा ददतु भतवे ॥३॥ 

( देवा: ) विद्युत्‌ आदि दिव्य पदार्थों ने ( वनस्पतौ ) वनस्पति वर्ग 
में ( यं गुह्म प्रियं मणिम्‌ ) जिस रहस्यमय प्रिय मणि को ( निदधुः ) रखा 
है ( तमु ) उसको ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( आयुषा सह ) आयु के साथ 
:( देवाः ) वे देव-दिव्य पदार्थ ( भतंवे ) भरण-पोषण धारण करने के लिये 


( ददतु ) देवे ॥ ३ ।' Be 
सोम॑स्य पर्णः सह THT दत्तो वरणेन शिष्टः । 


तं Rant बहु रोच॑मानो दीर्षायुत्वायं शतशारदाय ॥४॥ 
( सोमस्य पणंः ) सोम का पत्र ( उग्रं सहः ) उग्र चलस्वरूप है 
( इस्द्रेण दत्तः ) मूर्यं द्वारा दिया हुआ ( वरुणेन शिष्टः ) चन्द्रमा के द्वारा 
“विशिष्ट गुण सम्पन्न किया हुआ ( श्रागव्‌ ) प्राप्त हुआ, है या प्राप्त है (तं 
बहुरोचमानः ) उस बहुत रोचमान-स्चिकरको (सस a ) उस बहुत रोचमान-रुचिकर को? ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) 
.१ “या घातो afaq “तो मनिन्‍्ववनिव्वनिपश्च”” [ mero ३।२।७४ | 
पुनः सृविभवतेलु क्‌ “UNITE “ [ agro ७1 १। ३७ | 
२ ‘ou age [ago ७। १। ३९ ] इति अम्‌ स्थाने सु प्रत्ययः। ` 
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सो वर्ष के लिये दीघं जीवन पाने के लिए ( प्रियासम्‌ ) पसन्द करता हुँ-अच्छा 
मानता हूँ, चाहता हूँ ।। ४ ॥ 


आ Aad Waar अरिष्टतातये | 
यथाहमुत्तरोड्सान्यर्यम्य उत संविदः ॥५॥ 


( पर्णमणि: ) सोमपत्र रूपमणि ( मह्यै ) महतो ( अरिएतातये ) 
कल्याणकारिता के लिये ( मा ) मेरे प्रति ( आरुक्षत ) arden करे-वहे- 
| बढ़-बढ़ कर प्राप्त हो ( यथा ) जिससे कि ( ग्रहम्‌ ) मैं ( aie: ) शत्रुओं 
| को नियन्त्रित स्ववश करने वाला* चक्रवर्ती राजा का ( उत ) तथा ( संविदः ) 
सम्यक्‌ विदित प्रसिद्ध ( उत्तरः ) sag वढ़ा-चढ़ा यशस्वी प्रतापी 
( असानि ) होऊ ॥ ५।। 


ये घीवांनो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीपिर्णः | 
उपस्तीन्‌ प॑ मय त्वं ally कृण्वभितो जनांत ॥९॥ 


(ये ) जो ( धीवानः ) धीमाव्‌ ब्राह्मण-इंजिनियर ( रथक्ताराः ): 
यान आदि यन्त्र बताने वाले शिल्पी कलाकार ( कमीराः ) कर्म करने वाले- 
श्रमिकजन ( ये) जो ( मनीषिणः ) मनस्वी ऋषि मुनि योगी जन हैं 
( सर्वात्‌ ) उन सव को ( पणं ) हे सोमपत्रमणि | ( त्वमु ) तू सेवन में 
आया हुआ मेरे अन्दर द्रत गुण लाकर ( मह्यमु-उपस्तीवु-ग्रभित:-कृणु ) 
मेरे लिये पास रहने वाले कर ॥ ६॥ 


`. ये राजांनो राजकृतः सृता ग्रामण्यश्च ये । 
_ उपस्तीन्‌ पण मञ्चं त्वं सवौ कृण्बभितो जर्नान्‌ ॥७॥ 


१ क्षमा भरीव a लि टया n 
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(ये) जो ( राजकृत:-राजान: ) राजा को बनाने वाले राजा लोग 
है ( ये सूताः ) जो मन्त्रीजन ( च ) और ( ग्रामण्यः ) ग्रामनेता मुख्य जन 
( उपस्तीत ) इन्हें मेरे पास रहने वाले कर ॥ ७ ॥ 


ुर्णोऽसि aqna: सयोनिर्बीरो बीरेण मर्या । 
draa तेज॑सा तेन॑ बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 

( मणे ) हे सोमपत्र रूप मणि ! तू ( मया वीरेण ) मुझ वीर राजा 
के साथ ( सयोनिः ) समानाश्रयी-एकाङ्क ( वीरः ) वीर स्वरूप-वीरताप्रद 
गुणों वाला (aga: ) शरीररक्षक (qo: ) पत्र ( ग्रसि ) हो-बन' 
( तेन ) तिसलिये-इसलिये ( संवत्सरस्य तेन तेजमा ) सूर्य के तेज से युक्त 
( त्वा बध्नामि ) मैं पुरोहित तुझ मणि को वांधता हूं सुरक्षित रखता हूँ sul 

पृष्ठ सूक्त 

ऋषिः--जगःवीजं पुरुषः ( परमात्मा ) 

'देवता-_अशवत्थः ( घोड़े पर चढ़ा सैनिक ) 
yata पुंसः परिंजातोऽश्वत्थः खंदिरादा्ि | 
सं dy शत्रून्‌ मामकान्‌ यान द्वेष्मि ये च मास्‌ ॥१॥ 

( पुंसः पुमान्‌ परिजातः ) पौरुष झक्तिमान्‌ से पौरुषशक्तिमान्‌ घोड़े 


पर परिशोभित प्रसिद्ध होता है ( खदिरात्‌-प्धि-प्रश्वत्थः ) जैसे-खदिर- 
सारवानु के ऊपर पीपल सारवानु हुआ करता है^ ( सः-मामकान्‌-शत्रून्‌-हन्तु ) 
_ RR Si eS a 


_—— 


१ “fred लेट्‌” [ago ३ 1४1७ ] 
í - 1) 
२ “लुप्तोपमावाचकालङ कारः” “खदिरो दारूणां बहुसारः 
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वह पौरुष शक्तिमात मेरे शत्रुओं को नष्ट करे ( यान-ग्रहं द्वेष्मि ये च मामू ) 
'जिनके प्रति मैं द्वेष करता हूँ ग्रोर जो मेरे प्रति दष करते हैं॥ १॥ 
तान॑श्वत्थ निः झंणीहि शत्रन वेबाध दोर्घतः । 
इन्द्रेण FEAT मेदी मित्रेण बरुणेन च ॥२॥ 

(maa) maq खदिर पर खड़े पीपल के समान-घोड़े पर चढ़े 
चीर पुरुष तू ( ताव्‌ ) उन ( बैवाध दोधतः ) विविध वाधा पीड़ा पहुंचाना 
कायं जिनका है, ऐसे क्रोध करते हुए! ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( निःशृणीहि ) 
निःशेष नष्ट कर ( वृत्रघ्ना-इन्द्रेण ) शत्रुनाशक वंद्युतात्रधारी द्वारा ( मित्रेण ) 
amaa के साथ ( वरुणेन ) वारुणासत्रवान्‌ के साथ (a) atk 
{ मेदी ) स्नेही बना हुआ ॥ २ ॥! 

यर्थाश्चत्थ निरभनोडन्तमेहत्यणेवे । 


एवा तान्त्सवानिभैड्ग्ध यानहं द्वेष्मि ये च॒ माम्‌ NBII 

( यथा ) जिस प्रकार (war) हे ग्रश्च पर स्थित वीर! तू 
{ महति-ग्रणंवे-अन्त:-निरभच्‌ ) महात्‌ प्राण-पध्राणवात्‌ऽ-प्राणी समुदाय में 
भ्रविष्ट होकर उसे ललकारता हैर ( एव ) ऐसे ही ( ताव्‌ सर्वान्‌ faifeg ) 
उन शजन्रुओं को छिन्न-भिन्न करदे शेष पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


यः सहमानश्चरंसि सासहान इंव ऋषभः | 
TAA त्वया व॒यं सपत्नान्त्सादिषीमहि Iy 


१ “दोधति क्रू घ्यतिकर्मा” [ frre २। १२ ] 
२ “रयं वे वायुमित्रो योऽयं पवते” [ शि० ६। ५। ४। १४ ] 
३ “प्राणी वा अ्रणंवः” [ श० ७। ५।२। १५] 
४ “भण भाषार्थः'' [ स्वादि० ] मतुब्लोपश्छान्दस: | 
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( श्रश्वत्थ ) हे wr पर स्थित-घुड़सवार सैनिक बीर ! ( सासहानः- 
ऋषभः-इव ) भ्रन्यों को बहुत दवाते हुए साण्ड के समान ( सहमानः-चरसि )' 
शत्रुओं को सहने-अपने वल के भ्रधीन करता हुय़ा विचरता है ( तेन त्वया ) 
उस तेरे साथ ( वयं सपत्नान्‌ सहिपीमहि ) हम शत्रुओं को सह सके-स्वाधीन' 
कर सकें दबा सके, दवा सकते हैं ॥४॥ 
सिनास्वैनाच्‌ निऋतिमत्यो! पाशैरमोक्यैः | 
अश्व॑त्थ॒ शन्‌ मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च ATG ॥४॥ 
(aa) हे घुइ्सवार सैनिक ( एनान्‌ मामकान्‌ शत्रूच ) इन मेरे 
agai ( याव-मग्रहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ) जिनके प्रति में द्वेष करता हुँ रौर 
जो मेरे प्रति द्वेष करते हैं उन्हें ( निऋतिः ) पापरूप इच्छापत्ति ( मृत्योः 
पाशे:-अमोक्यैः सिनातु ) मृत्यु के न छूटने वाले पाशों वन्ध्रनों से बान्ध दे 
बान्धती है ॥ ५ ।! 

यर्थाश्वत्य वानस्प॒त्यानारोईन्‌ SYISATT | 

एवा मे शत्रोमर्धाने विष्व॑गु भिन्डि सहस्व च ॥६॥ 


(mra) हे अश्व पर स्थित बीर सैनिक ! तू (यथा ) जिस 
प्रकार १( वानस्पत्याव-भारोहन्‌ ) प्राणों' से प्रसिद्ध-प्राणों से युक्त-प्रबल प्राण 
वाले शक्तिशाली जनों पर ग्रारोहण करता हुं्रा ( ग्रधरावु-कृगुषै ) उन्हें नीचे 
करता है प्रभावित करता है ( एवा ) ऐसे ही ( मे शत्रो:-मूर्धानमु ) मेरे शत्रु 
के मूर्धा को ( विष्वकू-मिन्धि ) सब ओर से भेदन कर ( च ) और ( सहस्व ) 
उसको स्वाधीन कर ॥ ६ ॥ ` 


, तेऽधराञ्चः प्र wazi छिन्ना नौरिंव बन्धनात्‌ । 
न वैंत्राधप्र॑णु्तानां पुन॑रस्ति निवत्तेनस्‌ ॥»॥ 


E 
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| (amaa: ) वे नीचे ताड़े हुए शत्रुजन ( प्रप्लवन्तास्‌ ) वह जावें 
( बन्धनात्‌ feat नौ:-इव ) रस्से या AS खला वन्धन से ग्रलग हुई नौका के 
समान ( वेबाध प्रणुतानाम्‌ ) विविध बाधक-शत्रु प्रहारों से प्रहतों-ताडितों 
का ( पुन:-निवतंनं न-आस्ते ) पुनः लोटना नहीं होता है ॥ ७॥ 


Rute नुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा | 
ROY वृक्षस्य शाखयाश्वत्थस्यं नुदामहे ॥८॥ 


| ( Gary ) इन wget को ( मनसा प्र-नुदे ) मन से मनोबल मनन से 
; फटकारता हूँ ( चित्तेन प्र० ) चित्त बल से चिन्तन से-विचार से फटकारता हूँ 
( ब्रह्मणा ) महती-वुद्धि-या अहङकार से फटकारता हुँ न केवल बाहिरी 
साधन से ( एनामु ) इन छात्रुओं को ( श्वत्थस्य वृक्षस्य शाखया नुदामहे ) 
पीपल वृक्ष की शाखा वाण लग्न से या छेदन करने वाले* घोड़े पर स्थित 
वीर सैनिक की शक्ति? झन्न के प्रहार से ताडित करते हैं॥ ८॥ 


सप्तम सक्त 
ऋषिः-भृग्वङ्गिराः ( तेजस्वी प्राणवातु ) | 
देवता--१-३ हरिणः, ४ विचृतौ तारके, ५ आप: ६-७ यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ 


हरिणस्य॑ रघुष्यदोऽघिं शीर्षणिं भेष॒जम्‌ | 
स कषत्रियं बिषार्णया विषचीन॑मनीनशत्‌ ॥१॥ 

( रघुष्यदः ) तीब्रगति वाले ( हरिणस्य ) हरिण के ( शीर्षणि-ञ्नधि ) 
शिर में ( भेषजमु ) ओषध है 'सींग' है ( सः ).वह हरिण ( विषाणया ) 


१ “gent वृश्चनात्‌'”' [ निर० २। ६ J 
२ “शाखा शक्नोते' [ निर० ६। ३२ | 
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सींग से ( विदधाते SPRANG fore पीले थी वितं भले Hee माता 
पिता से जन्म से arg रोग को ( श्रनीनशत्‌ ) नष्ट कर देता है ॥ १॥ 

ag त्या हरिणो at पद्भिश्चतु भिरक्रमीत्‌ | 

विषाणि वि ष्यं शुष्पितं यदस्य क्षत्रियं हृदि ॥२॥ 

( विषाणे ) हे सींग-हरिण के सींग ( त्वा-भ्रनु ) तेरे साथ तेरे गुणों 
के अनुसार ( वृषा हरिणः ) aaan हरिण ( चतुभिः:-पद्भिः ) चार पैरों से 
(miq) दोड़ता है, अतः ( ग्रस्य ) इस रोगी के (हृदि) हृदय में 
(aq) जो (afaq) माता, पिता या जन्म से प्राप्त रोग ( गुष्पितम्‌ ) 
गुभ्फित-ग्रन्थित-जमा बैठा है उसे ( विष्य ) विनष्ट कर ॥ २॥ 


जदो TATA चतुष्पक्षमिव च्छदिः | 
Gat ते KAWA नाशयामसि ॥३॥ 

( अदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( छदिः ) छत के समान हरिण ( चतुष्प- 
क्षमु-इव ) चारों पक्षों-चारों कोणों-चारों रंगों से युक्त ( अवरोचते ) नीचे 
पृथिवी पर खड़ा अच्छा लगता है ( तेन ) उससे-उसके सींग के द्वारा ( ते ) 
तेरे ( ङ्गे भ्यः ) अङ्गों से ( सवं क्षेत्रियम्‌ ) सव क्षेत्रिय रोग को ( नाश- 
यामसि ) हम नष्ट करते हैं ॥ ३॥ 

अमू ये दिवि सुभगे fragt नाम तारके | 
वि gaad सुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ell 

( दिवि ) द्युलोक में-आकाश में ( अमू ये ) वे जो ( सुभगे ) उत्तम 
tent के सम्पादक ( नाम ) स्पष्ट-प्रत्यक्ष ( विचुतो तारके ) विशेष ग्रन्थित- 
पिण्डरूप? सूर्य चन्द्र ग्रह हैं, वे दोनों ( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्रियरोग के ( अघमं- 
पाशम्‌ ) कठिन कष्ट बन्धन को ( विमुखताम्‌ ) छुड़ावें ॥ ४॥ 

१ “चुती हिसाग्रन्थनयो:” [ तुदादि० | 
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आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌ ॥५॥ 

( रापः ) बढते हुए वृष्टि जल तथा फैलते हुए भाप जल ( इतु-वै-उ ): 
अवश्य ही ( भेषजीः ) भौषधरूप हैं ( आप: ) वे जल ( अमीवचातनीः ) 
रोगों को नष्ट करने वाले हैं ( श्राप: ) वे जल ( विश्वस्य भेषजीः ) समस्तः 
रोग का औषध है ( ताः ) वे जल (त्वा ) हे रोगी ! तुमे ( क्षेत्रियात्‌ ) 
झेत्रियरोग से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥ ५ ॥। 
यदासुते क्रियमाणाया त्रियं I व्यानशे 
; क्रियमाणायाः क्षेत्रियं स्वां व्यानशे । 


वेदाहं तस्य॑ भेषजं क्षेत्रियं नाशयाभि त्वत्‌ ॥३॥ 

( आसुतेः क्रियमाणायाः ) प्रसूति की जाति हुई का-प्रसव वेला का 
( यतु ) जो ( क्षत्रियम्‌ ) क्षेत्रियरोग ( त्वा ) हे रोगी ! तुमे ( व्यानशे ) 
तुझे च्यात हो गया है ( तस्य ) उसंका ( भेषजम्‌ ) ग्रौषध ( ग्रहम्‌ ) मैं 
( वेद ) जानता हूँ ( त्वत्‌ ) तुझ से ( क्षेत्रियं नाशयामसि ) क्षेत्रिय रोग हु 
नष्ट करते हैं ॥ ६॥ 
अपवासे न्ष॑त्राणामपवास उषसांमृत । 


अपास्मत्‌ सर्व CHIT क्षेत्रियप्रच्छतु ॥७॥ 

( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के ( अपवासे ) समाप्त हो जाने पर-छिप 
जाने पर ( उत ) तथा ( उषसाम्‌ ) उषाओं के-उषा के ( ग्रपसवासे ) समासत 
काल में ( अस्मत्‌ ) अस्मात्‌\ इस रोग ( अपोच्छतु ) दूर होवे ( उत ) 
तथा ( क्षेत्रियमु ) क्षेत्रियरोग ( आपोच्छतु ) दूर होवे ॥ ७ ॥ ; 

मातापिता से आये जन्म के हृद्य रोग तथा अन्य प्रसव रोग, FB 
अर्श-ववासीर, वातरोग-गठिया आदि को बारहसिंगे के सींग-उसके स्पशं, लेप, 


73 हस्वश्छान्दसः । 
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पान, भस्म से' तथा सूर्यताप, चान्द की चान्दनी में बैठने, रात्रि के अन्तिम 

भाग, उषा बेला में बैठने, भ्रमण आदि से दूर हो जाते है ॥ 


अष्टम GA 

ऋषि:---पअ्रथर्वा ( स्थिर-अडिग ) 

देवता---१-४ मित्रादयों विश्वे देवाः, ५-६ मन: । 

आ यातु fra ऋतुभिः क्प॑मानः संवेशय॑न्‌ ्रथिवीमुस्नियांभिः | 
अथास्मभ्यं वंगो वायुरग्निबृहद्‌ राष्ट्र सवेश्यं दधातु ॥१॥ 

( मित्रः ) मृति-मृत्यु से त्राण करने वाला सूर्यं ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी 
को ( उस्रियाभिः waaay) किरणों से पूरित करता हुआ ( ऋतुभिः 
कल्पमानः ) वसन्त आदि ऋतुओं से समर्थ वनाने के हेतु ( झायातु ) mA- 
प्राप्त होवे-होता है ( ग्रथ ) अनन्तर ( वरुणः-वायुः-भ्रर्निः ) श्राकाशीय- 
ग्राकाश में फैलने वाला जल वायु और afer ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
( संवेश्यं वृहत्‌ु-राष्ट' दधातु ) वसने योग्य महान्‌ राष्ट्र-भुभाग सम्पादित करे । 

सूर्य द्वारा पृथिवी पर ऋतुसंचार तथा उसके चारों ओर आकाश में 
सूक्ष्म जल वरसने योग्य, वायु अग्नि का प्रादुर्भाव. भी मानवों के जीवन हेतु 
प्राप्त होते हैं । १ ॥ 


घाता. रातिः स॑वितेदं जुंषन्तामिन्ट्रस्त्वष्टा प्रतिं इर्यन्तु भे वच॑ः | 
हुवे देवीमदितिं शरपुत्रां सजातार्ना मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥२॥ 


१ “दरधमनिगंतधुमंमृगशुङ्गः । गोधृतेन सह लीडम्‌ | हृक्यनितम्वशुळं 
हरति शिखीदारु निहवामिव” | भैषज्यरलावली शूलरोगाधिकार ५४ | 
२ “मित्र: प्रमितेञ्जायते” [ feo १०। २१ | 
“मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्याम्‌” [ ऋ० ३। ५९1 १ ] 
१२ 
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( धाता ) पुरोहित* ( रातिः) दानाध्यक्ष ( सविता ) प्रेरक 
निजमस्त्री ( इद जुषन्ताम्‌ ) इस राष्ट्र को मेरे साथ सेवन करें ( इन्द्रः ) 
इस पृथिवी को दीणं करने वाला कृषफ ( त्वष्टा ) पशुरक्षक ( मे वचः 
प्रतिहयेन्तु ) ये तथा वे सब मेरे भ्रादेश को चाहेँ-स्वीकार करें ( अदिति देवीं 
शुरपुत्रां हुवे ) शुर पुत्रों वाली राष्ट्र भूमि” देवी को श्रपनाता हुँ-उसे उपयोगी 
बनाता हूँ ( यथा )जिससे { सजातानां मध्यमेष्ठा-ग्रसामि ) समान शासकों में 
समान वंश वालों के मध्य में होने वाले.प्रतापी यशसिवियों की श्रेणि में मैं हो 
जाऊं २॥ 00 
हुवे सोमं संवितारं नमोमिविश्वानादित्याँ अहसुतरत्वे । 
अंयमेग्निदीदायंद Heat संजतिरिंद्वोः्प्रतिजुवद्धिः ॥३॥ 

( भ्रहम्‌ ) मैं राष्ट्रपति ( सोमं सवितारं नमोभिः-हुवे ) शान्तस्वर्प 
ब्राह्मण ऋषि को” तथा राष्ट्रकल्याणाथं राष्ट्रचालक सचिव को" nafa 
विविध उपहारों द्वारा सत्कृत करता हूँ” ( विश्वोद-प्रादित्याचु-उत्तरत्वे. ) 
समस्त-इस अदिति-पृथिवी राष्ट्र भूमि के वासियों के ऊपर शासकरूप 
विराजमान होने के लिये राजपद पर विराजमान होता हूं ( ग्रप्रतित्रू वाः 
सजातैः ) समानवंशीय प्रतिवाद त करने वाले-प्रप्रतिकूल बोलने वालों-अनुकूल 
बोलने वालों के साथ ( इद्धः ) प्रतापवान्‌ ( अ्रयमु-ग्रग्निः ) यहराजसूयकी 
afa ( दीघंमु-एव दीदयत्‌ ) दीघंकाल तक प्रकाशित रहे ॥ ३॥ 


“पुरोहित:-पुरोदधाति” धाता क्षत्राय जुहोतु [To सं ३।३ I १०॥ १] 
“इन्द्रं वंथं शुनासीरमंस्मिंद यज्ञे हंवांमहे' | काठ० २१ | १४ | 

“त्वष्टा वे पशनाभोष्ट' [ To ३1 ७। ३। ११ | 3 
“अदितिः पृथिवी” [ निघ० १। १ | = 

“सोमो वै ब्राह्मणः” [ ate ११। ५ | 

“यद्धि कल्याणं तस्मै सविता प्रसवति’ [ काठक सं० ४९। १ | 
“द्वयति-श्रचंति कर्मा” [ निघ० ३। १४ | ; 


CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७८ 


Gm UA ro 


“= 


कां० ३) स by Arya Samaj Foundation Chennai and ecangoll १७९ 
RAAT न परो गंमाथेयों गोपाः पुष्टपातिवे आजत्‌ । 
अस्मै कामायोप॑ काभिनीविश्वे वो देवा उपसंय॑न्तु ॥४॥ 

( इह-इत्‌-श्रसाथ ) हे sort! तुम इस ही राष्ट्र में सुख से रहो 
{ न परः-गमाथ ) राष्ट्र से बाहर-न mA ( श्रयंः-गोपाः पुष्टपतिः ) 
अन्नाधिकारी ' गोरक्षक पोष का अधिकारी ( वः-झ्ाजत्‌ ) तुम्हें प्राप्त हैः 
{ व: कामिनीः ) तुम सुख की कामना करने वालियों को ( अस्मै कामाय ) 
इस समस्त राष्ट्र या प्रजागण की कामनापूत्ति के लिये ( बिश्‍वेदेवाः-उपसंयन्तु ) 
सारे राष्ट्राधिकारी विद्वान्‌ उपलब्ध है ॥ ४॥' 
सं वो मर्नासे सं ब्रवा समाईतीनेमामसि | 
अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ व! सं) न॑मयामसि ॥५॥ 


( वः-मनांसि संनमामसि ) हे प्रजाजनों ! तुम्हारे मनों को एकता 


में ढालता हूँ ( ब्रता सम्‌० ) तुम्हारे कर्मों को एकता में ढालता हूँ ( कृतीः ` 


ayo ) तुम्हारी श्रहमन्यताञ्नों को एकता में ढालता हुँ ( ये-भ्रमी विन्नता:- 

स्थन ) जो वे तुम विविध कमंशक्ति वाले हो ( तान्‌ वः-संनमयामसिं ) 

उन तुमको अपनी कमंशक्ति में ढालता हूँ ॥ ५॥ 

अहं thoy मन॑सा मनांसि मम॑ चित्तमनु चित्तेसिरेतं । 

मम्‌ वशैषु हृद॑यानि वः कृणोमि मर्म यातमलुवर्त्मान एत NRI 
( आह मनांसि मनसा ग्रम्णामि ) हे प्रजाजनों मैं तुम्हारे मनों को 

ग्रपने मन से ग्रहण करता हुँ-तुम्हारे मनो भावों को अपने मन से श्रपनाता 


pi करता gaem ( मम चित्तम्‌-अनुचित्तेभिः-एत ) मेरे चित्त-चिन्तन | 
साधन के agar अपने चित्तों से चलो ( वः-हृदयानि ) तुम्हारे हृदय- 


१ “इरा-भ्रन्ननाम'”' [ निघ० २। ७ | 
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अभिकाक्षायें -अपने वशों में-अधिकारों में 
हादिक अभिकाक्षायें ( मम वशेषु कृणोमि ) मेरे-ग्प 
करता हूँ ( मम यातं वर्त्मानः-एत ) मेरे चलने को. लक्ष्य वनाकर यात्री 


बनकर चलो ॥ ६ ॥ 


१८० 


2 नवम सक्त _ 
ऋषि:--वामदेवः ( वननीय देव जिसका है ऐसा ग्रास्तिक ) 
देवता--च्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवाः | 

mia विशफस्य द्यौष्पिता एथिबी माता । 
` यर्थांभिचक्र देंवास्तथाप॑ कृणुता पुनः ॥१॥ 


( देवाः ) हे विद्वानों ! ( कर्शेफस्य विशफस्य ) कर-हाथरूप खुर 
वाला प्राणी रीछ, व्याघ्र, भेड़िया आदि का ( विशफस्य ) विशेष शफ खुर 
जिसका है^ गौ घोड़ा ऊंट हाथी आदि पशु का ( द्योः-पिता ) सूर्यपिता-पालक 
( पृथिवी माता ) पृथिवी श्राश्नय दात्री जननी है ( यथा ) जैसे ( अभिचक्र ) 
इनको - उत्पन्न करे ( तथा ) वैसे ( पुनः- अप कृणुत ) फिर तुम यथा योग्य 
व्यवहार द्वारा अपने को उनसे वचाझों या स्वाधीन करो ॥ १॥ 


FIAT अधारयुन्‌ तथा TAJA कृतम्‌ । 

कुणोमि WA विष्कन्धं सुष्कावर्हो गर्वामिव ॥२॥ 

: ( अश्रेष्माणः ) अनासक्त-रागद्वेघरहित जन ( श्रधारयत्‌ ) उन 
वन्य भौर ग्राम्य पशुओं को धारण करते हैं उपयुक्त बनाते हैं ( तथा ) वैसे 


ही ( मनुना तत्‌ इतम्‌ ) सर्वज्ञ परमात्मा ने उनका रचन किया है तब 
( वध्चिकणोमि ) बन्धन योग्य करता हूँ स्वाधीन करता हूँ रस्सी नकेल 


—— 


१ “'अस्मदो eater” [ WETS १। २। ५९ | 
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yga mfa द्वारा ( गवां विष्कन्धम्‌-इव ) abet में विशेष wea वाले वल 
की भांति, जैसे ( मुष्काबहः ) अण्डकोश कुचला गया जैसा उसे कर देते है 
स्वाधीन करलेते हैं ॥ २॥ 


fray सत्रे Gas तदा kaa वेधसः | 
श्रवस्युं शुष्मं काबृवं AM कण्बन्तु बन्धुरः ॥३॥ 


( वेधसः ) मेधावी जन* ( पिशङ्गो सूत्रे ) मांसल सूत्र-तान्त के wa 
में ( query ) खनन करने के लोह को भी गला लेता-पचा लेता है उस ऐसे 
ण्डे को भी ( वघ्नन्ति ) ata लेते ( तदा ) तव फिर ( बन्धुरः ) वान्धने 
वाले* ( श्रवस्युं शुष्मं काववमु ) प्रसिद्ध शोषक वा बलवावु? कबरे वणं वाले 
सर्पं को ( afer कृण्वन्तु ) बन्धन योग्य करते FN २॥ 
येन श्रवस्यवश्वरथ देवा इंवासुरमायय्या | 


शुनो कपिरिंव दूर्षणो बन्धुरा काबवस्थ॑ च ॥४॥ 


( येन ) जिस व्यवहार से ( श्रवस्यः- चरथ ) अन्न चाहने वाले तुम 
लोग विचरते हो ( असुरमायया ) प्राणप्रद परमात्मा.की बुद्धि कुशलता से 
देवों के समान ( शुनां कपिः-इव दूषणः ) कुत्तों का दूषण करने वाला 
* चुड़कनेवाला बन्दर जैसे ( काववस्य च बन्धुरा ) श्रौर.कबरे सर्प के बान्धने वाले 
“भो ऐसे ही विचरते हुँ ॥ ४ ul ; 

दुष्ट्ये हि त्वा भत्स्यामिं दूपयिष्यामिं कावुवम्‌ । 
उदाशवो रथां इव ATA सरिष्यथ ॥५॥ 
हे दुष्ट प्रवृत्तिवालें ( काबवं त्वा ) कबरे सांप ७ जैसे तुझको 
(gga fe) दुष्टता के कारण ( भत्स्यामि ) बांघूगा ( दूषयिष्यामि ) 
NN €) OS 


१ “वेधाः मेधाविनाम” [ निघ० ३। १% ] : 
२ भ्रमु स्थाने सुः । ——— 
३ “बम्‌ E a २ WAA aaa ' 
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ठहराऊंगा ( रथा:-प्राशव:-इव ) रथस्थ-रघमें बन्धे .घोड़ों की भांति 
( शपथेभिः ) फट्कार वचत्तो के द्वारा ( उत्‌-सरिष्यथ ) यथावत्‌ मागं में 
चलोगे । 
दुष्ट मनुष्य वित्ञाफट्कार और बन्धन के सपंवृत्ति न छोड़ गे, उन्हे 
फटकारो तथा रथ ,में बन्धे घोड़ों के समान ठीक मार्ग पर चलाना 
चाहिए ॥ ५ ॥ 

एकशतं विष्क॑न्धानि विष्ठिता परथिवीमनु | 


तेषां त्वामग्र उर्ज्जहरुमीणि विष्कन्धदूर्षणस्‌ ॥६॥ 


( पृथिवीम्‌-अनु ) राष्ट्रभूभि पर ( एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता ) 
एक-अकेले प्रजापालक राजा? के सौ-सँकड़ों कन्धों से विगत करने .वाले- 
निर्वीय करने वाले दुष्ट जन विराजमान हैं ( तेषामु-अग्ने ) उनके-उनके सामने 
उठने वाले (त्वां :विष्कन्धदूषणं मणिम्‌-उज्जहरुः ) कन्धे तोड़ने वालों को ` 


निन्नेल करने वाले तुझ शिरोमणि राजा को भ्रजाएँ ऊपर उठाती हैं -शिरोधायें 


करती हैं॥ ६॥ 


~ 
= 


दशम स॒क्त | i 
ऋषि:--अथर्वा ( स्थिर जन ) 
देवता--प्रष्टका ( प्रलयानन्तर सृष्टि ) 


प्रथमा ह॒ व्युवास सा घेनुरभवदू यमे । 


सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ १॥ 


tt 
१ “प्रजापतिर्वा एकः'' [ तै० ३1८1 १६॥ १ i} 
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( यमे ) संसार मागं Ñ? ( प्रथमा ह व्युवास ) वह भ्रथम सवं प्रथमः 
प्रमुख एकाष्टा3 प्रथमा व्यापने वाली महा प्रलयानन्तर ufa? after उषा- 
उषा-दिन का पूर्व॑रूप-कल्पारम्भ वेला उदित हुई-विशेष रूप फैली-विकसित 
हुई ( सा घेनुः-अभवतु ) वह तृप्त करने वाली या सुषुसि में पड़े जीवों को 
जागृत करने वाली धेनु-दुधारी गौ के समान प्रकट हुई (सा) वह ( नः) 
हमारे लिए ( उत्तरामु-उत्तरां समाम्‌ ) आगे mam अवसर पर 
. ( पयस्वती दूहामु ) प्राणवती प्राणों को दुहती” रहे ॥ १ ॥! 


यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि kataa । 
संवत्स्रस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 

( देवाः ) विद्वान जन ( यामु-उपायतीं रात्रि धेनुं प्रति नन्दन्ति ) 
जिस उपगत होती हुई-जीवन में उपयुक्त होती हुई प्रतिदिन रमणीया जीवन 
दात्री प्रातर्वला रूप तृप्ति को प्रशंसित करते हैं-पसन्द करते हुँ (या 
संवत्सरस्य पत्नी ) जो आगे प्रवर्तमान विश्वकाल-या काल की पत्नी-काल 
सन्तति घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास ऋतुओं की प्रकट करने वाली है (सा 
नः सुमङ्गली-भअस्तु ) वह हमारे लिये GAS गल उत्तम कल्याण वाली हो ॥२॥ 


 संवत्सरस्ये प्रतिमां यां त्वा manda । 
सा न आर्युष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सुज NAN ` 


१ “यम: पन्थाः'' [do २। ५। ७ । रे eco 

२ “एकाइके” [ झ्रथवें० ३। १०॥५ | 

३ "ऋतः सत्यः्वाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततोरात्र्यजायत'' । 
४ “प्राजापत्यमेतदह्यदष्टकाः” [ श० ६1 २। २। २३ | 
५ “समाभिरेवाग्निः ऋतूत वर्धयति [ कांठ २० । १ ] 


६ “राणः, पयः” [wo ६। ५1४1 १५ ] 
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( रात्रि: ) हे रात्रिः-प्रातबंला ! तू ( संवत्सरस्य प्रतिमा ) संवत्सर- 
विश्वकाल एवं वर्ष की प्रतिमान कराने वाली-प्रति बोधका या आधाररूपा 
है ( यां त्वा-उपास्महे ) जिस तुझ को हम सेवन करें-जीवन में चरितार्थं करें- 
ब्रह्मयज्ञ-जीवनयज्ञ का अनुष्ठान .करें* ( सा नः-आयुष्मतीं प्रजाम्‌ ) वह तू 
हमारी ay वाली प्रजा-सन्तति करती हुई ( राय:-पोषेण संसृज ) धनैश्रयं 
भोगादि के पोष-लाभ से ससृष्ट-संयुक्त क्र ।। ३॥ 


इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छेदाखित॑रास चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनिंत्री ॥४॥ 
( इयमु-एव ) यह ही (सा प्रथमा व्यौच्छत्‌ ) यह प्रथम सृष्टि के 

आरम्भ में प्रकट हुई उषा-प्रातर्बेला है ( झासु-इतरासु प्रविष्टा चरति ) अन्य 
उषाओं-प्रातवेलाओं में मानों प्रविष्ट हुई at रही है ( भ्रस्यामु-प्रन्त: ) इसमें- 
इसके अन्दर ( महान्तः-महिमानः ) बड़े महिमा वाले दिव्य पदार्थ या गुण है 
( नवगतु-जनित्री वघुः-जिगाय ) नवीन प्राप्त हुई जननी वधू की भांति प्रभाव 
डाल रही है ॥ ४॥ 

वानस्पत्या ग्रावाणो थोषमक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीर्णस्‌ | 
एकाष्टके सुग्रजसंः सुवीरां व॒यं स्याम पत॑यो रयीणास्‌ ॥५॥ 


( एकाष्ट्रके ) हे प्रथम संख्या वाली भ्रादि सृष्टि वाली रात्रि रूप उषा 
बेला ! तुझे लक्ष्यकर (, वानस्पत्याः-ग्रावाणः ) भ्रारम्भ सृष्टि में प्राणों से amt 
विद्वान वेदिक ऋषि? ( परिवत्सरीणम्‌ हवि:-कृण्वन्त:-वयम्‌ ) सूयं सम्बन्धी रे 
१ “सवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्रि यजामहे” [ 2121 १८] 
२ “श्राणो वे वनस्पतिः” [ ऐ० २1 ४] 
३ “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [ श० ३। ९। ३। १४ ] 
४ “सूर्य: परिवत्सरः” [ तां. १४। १३। १७ ] “वत्सरान्तश्छन्दसिसंपरि 


पूर्वात्‌ ख च” [ श्र gro इतिख 
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मास एवं वर्ष को' सेवन करते हुए हम ( सुप्रजस: सुवीराः ) उत्तम प्रजनन 
शक्ति वाले, उत्तम पुत्रों वाले तथा ( रगीणां पतयः स्याम ) धर्नश्वर्यों के 
-स्वामी होवें ॥ ५॥ 
पुनश्च-- 
. ° जातवेद प्रतिं 
इडायास्प॒दं JW सरीसुपं जातवेदः प्रतिं इच्या गुंभाय | 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेपा सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 


( जातवेदः ) उत्पन्न होते ही जानने योग्य प्रसिद्ध अग्नि! तू 

( इडायाः-पद्मु ) पृथिवी३ के प्राप्तव्य या प्राप्त स्थान को ( घृतवत्‌ ) 

जलवाले* ( सरीसृपम्‌ ) पुनः पुनः हल द्वारा तैयार किये जाने वाले ( हव्या 

प्रति ) हव्यो को लक्ष्य कर-ओषधि वनस्पतियों को लक्ष्यकर ( गृभाय ) ग्रहण 

करा ( ये ग्राभ्याः पशवः-विश्वरूपाः ) जो सव रूपों वाले ग्रामीण गो आदि 

पशु हैं ( तेषां सप्तानाम्‌ ) उन सातों या भ्राने वालों की ( रन्तिः ) रमणीयता- 
- सुखलाभ ( मयि ) मेरे निमित्त ( अस्तु ) हो ॥ ६॥ 


आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुम॒तौ स्याम । 
पूर्णा द परां पत ajut पुनरा पंत 
सवींन्‌ यज्ञान्त्संधुञ्जतीपभूजे न आ भर ॥७॥ 

( रात्रि ) हे रात्रि-उषो वेला ! ( मा ) मुझे ( पुष्टे च पोषे च श्रा ) 
ृष्ट-पक्व-पोष-पोषणीय, सम्प्रति MA कृषि के पक्व फल श्रौर भविष्य में पकने 
प SS SS परत 
१ “मासा हवींषि” [ श० ११।२।७।३] “वर्ष हविः [ गो० १। 

१। ३२] 
२ “gat वै वीरः” [-श० ३1 ३। १। १२ ] 
३ “इडा पृथिवीनाम” [ निघ० १। १ | 


E EENE निघ० ? | १३ 
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पकाने योग्य कृषिफल के निमित्त 'ग्रागच्छ' झा प्राप्त हो* ( देवानां सुमतो - 
स्याम ) हम वैदिक विद्वानों की कल्याणकारी मति में चलें ( दव ) हे भ्रस्घेरे 
को दोणं करने वाली उषोवेला ! तू ( पूर्णा परापत) पुणं दिन का रूप 
धारण करके आगे बढ़ ( पुनः ) अगले दिन ( सुपूर्णा ) सुपुष्ट हुई ( आपत ). 
प्राप्त हो इस प्रकार ( सर्वान्‌ यज्ञात्‌ ) -सारे यजनीय :सद्भुमनीय प्राप्तदय कर्म 
फलों को ( gat) भोग कराने हेतु हुई-बनी ( न: ) हमारे लिये ( इषमु-. 
ऊजंम्‌-म्रा भर ) अन्न रस को झाभरित कर ॥ ७॥ 


आयमगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाष्टके तव॑ 
जसा न॒ आयुष्मतीं प्र॒जां रायस्पोषेण सं संज ॥८॥ 

( एकाष्टके ) हे प्रथमा व्यापने वाली उपो बेला ! ( तव पतिः ) 
तेरा पतिरूप ( म्रयं संवत्सरः-श्राग्र ) विशवकाल या वर्षकाल ग्रा गया-ग्रा 
जाता है तेरे प्रादुभु त होने के साथ ही वर्तमान हो जाता है-तेरे द्वारा क्षण 
घड़ी मुह प्रहर दिन पक्ष मास ऋतुओझों को उत्पन्न करने वाला (सा ) वह तू 
_ ( रायः-पोषेण-) धनेश्वर्य भोग के पोष सहित (न; अजामु-प्रायुष्मती संसुज ) 
हमें ग्राग्रुवाली-दीर्घ जीवन वाली सन्तति को सभ्प्रास करा ॥ ८ ॥ 


ऋतून्‌ य॑ज ऋत॒पतीनात॑बानुत हायनान्‌ । 
समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भतस्य॒ पतये यजे ॥९॥ 


( भूतस्य पतये यजे ) उत्पन्न जगत्‌ के पति परमात्मा मैं भ्रपने को 
समर्पित करता हूँ अध्यात्म याजक-ग्रात्मयाजी ब्रू, तद्ये जगत्‌ में 
उसके निमित ( ऋतूद ) ऋतुओं को ( ऋतुपतीन्‌ ) सूये वायु पृथिवी को 
( भातंवान्‌ ) ऋतु विभाग दो दो मासों को ( erry ) धान्यों को पकाकर 
छोड़ने वाले षड मासात्मकों ( समाः ) चा्दरंव्षो गत विभाग पक्षों को 


o? “उपसर्गाद्‌ योग्य f 
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( संवत्सराच्‌ ) . सूयंप्रमित वर्षों ( मासान्‌ ) मासों को ( यजे ) मैं यजन 
करता हूँ-प्रत्येक काल सन्धि पर ग्रध्यात्म यजन चलाता हूँ ॥ ९ ॥ 


ऋतुम्य॑श्वातृवेस्यों मादूचः संवत्सरेभ्यः | 
aia बिंधात्रे wee भूतस्य पर्तये यजे ॥१०॥ 


( त्वा ) तुरे लक्ष्यकर ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के लिये ( ग्रातंवेभ्यः ) 
ऋतु भागों दो-दो मासों के लिये ( माद्भ्यः ) मासाद्ध मासो के लिये ( da- 
त्सरेभ्यः ) वर्षो के लिये (art) धारण करने वाले ( विधात्रे ) ' उत्पन्न 
करने वाले ( समृधे ) संहार करने वाले ( भूतस्य पतये यजे ) जगत्‌ के 
स्वामी के लिये यजन करता हूँ ॥ १० ॥ 


इड॑या Tat बयं देवान्‌ घृतव॑ता यजे | 
mga व॒यं सं विशेमोप शोर्मतः ॥११॥ 

( वयं जुह्वतः ) हम होम करते हुए ( धृतवता-इडया देवाव्‌ यजे ) 
घृत वाले पाक यज्ञ fag afa पके gard द्वारा यजन करे { वयम्‌ ) हम 
'( भ्रलुभ्यतः-गोमतः-ग्रृहाब्‌ ) लोभ प्रसङ्ग न रहे ऐसे सवं सुख पूणे प्रशस्त 
गौग्नों वाले घरों में ( समुपविशेम ) भली भांति प्रवेश करें-रहें ॥ ११ ॥ 
एकाष्टका तप॑सा तुप्यमांना जजान गर्भै महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेन॑ देवा व्यषहन्त चर्न हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिंः ॥१२॥ 

( एकाष्टका ) सृष्टि के प्रारम्भ में प्रथमा उपा ( तपसा तप्यमाचा ) 
संवत्सर केर लक्ष्य से-संवत्सर को पूरा करने के हेतु तपती हुई-चमकती 
हुई ने ( महिमानम्‌-इनद्रं TA जजान ) महात्‌ सूर्य कोरे गर्भ रूप में उत्पन्न किया 

_ १ «इडा खलु. वे पाक यज्ञः” [ तै० सै० १1 ७। १। १ ] 
` २ “संवत्सरो वाव तपः” [ श०८ ४। १। १४ ] 
३ “असौ वा अवित नद: (a Vya eee Collection. 
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( तेन देवाः शत्रून्‌ व्यसहन्त ) उसो सूर्यं द्वारा देवों ने शत्रुओो को सहन किया- 
जीता, अन्धकार रोगादि को वश में किया, कारण कि ( शचीपतिः ) वह कमे 


शक्ति का स्वामी सूर्य ( दस्यूनां हन्ता-ग्रभवत्‌ ) क्षीण करने वाले पदार्थो का नह 
कर्त्ता-नाशक है ॥ १२॥ | 


mA सोम॑पुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । 
कार्मानस्मार्क पूरय प्रतिं ग्रह्महि नो हविः ॥१३॥ 

( इन्द्रपुत्ने सोमपुत्रे ) हे सूयं पुत्र वाली तथा चन्दर पुत्र वाली ! दिन 
के प्रारम्भ में सूर्यपुत्र रूप में है और रात्रि के झन्त में चन्द्र पुत्र है जिसका 
ऐसी उषोबेला ! तु ( प्रजापते:-दुहिता-असि ) प्रजापति परमात्मा के द्वारा 
प्रकट की गई है ( स्माकं कामाच पूरय ) हमारी कामनाझ्ों को पूरा कर 


(नः) हमारी (हविः) यज्ञ को-बरह्मयज्ञ-देवयज्ञ को ( प्रतिग्रह्माहि ) 
स्वीकार कर-प्रनुकूल बना ।। १३॥ 


Fe 


एकादश सूक्त 
ऋषिः-रहमा afia ( मनस्वी झौर्‌-तेजस्वी प्राणवान्‌ ) 
देवता-इनद्रान्यायुषो यक्ष्मनाशनच्च॒( वायु, अग्नि, दीघायु, यक्ष्म . 
नष्ट करना ) 
कोय í 
gati त्वा इविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ाहिग्राह Wiad तस्यां इन्द्रागनी प्र मुसुक्तमेनम ॥१॥ 

( त्वा ) हे रोगी ! तुके ( अज्ञातयक्ष्मात्‌ ) भ्रज्ञात रोग से ( उत ) 
अपि ak Fy ) राजयक्ष्म-क्षयरोग से ( जीवनायकम्‌ ) जीवित 
रहने के लिये* ( कतके लिते” ( हविषा ) होम द्वारा ( ganfir ) मैं छुड़ाता हूँ ( यदि-एनम्‌ ) 

“परदप्रण:” य oe ee 
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यदि इस रोगी को ( ग्राहिः ) agi एवं मन को पकड़ने-जकड़ने वाली व्याधि 
ने ( एततु-एनं-जग्राह ) इसे पकड़ लिया है ( तस्याः ) उससे ( इन्द्राग्नी ) हेः 
वायु और झग्नि तुम दोनों ( एनं प्रमुमुक्तम्‌ ) छुड़ा दो ॥ १॥ 
यदिं क्षितायुर्यदिं वा RA यदि मुत्योर॑न्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि निर्शतेर॒पस्थादस्पाशैमेन श॒तर्शारदाय ॥२॥ 
( यदि क्षितायुः ) यदि क्षीण आयु वाला-जरा को प्रास (वा ) या 
( परेतः ) जीवन से निराश ( यदि मृत्योः-्नन्तिकं नीतः-एव ) यदि मृत्यु के 
निकट पहुंचा हुआ ही na मरणासन्न हो तो ( तम्‌-नित तेः-उपस्थात्‌- 
झाहरामि ) उसको निऋ तिः-घोर आपत्ति या मृत्यु की गोद से हटा ले आता 
हूँ बचा लेता हूँ. ( शतशारदाय ) सौ वर्षों वाले जीवन के लिए या बहुत वर्षों 
वालें जीवन के लिये ( एनमू-अस्पाषंम्‌ ) इसको मैं स्पर्श करता हूँ प्रबल हाथों 
में लेता हूँ aaia इसकी सफल चिकित्सा करता हूँ ॥ २॥ 
सहस्नाक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहपिमेनस्‌ । 
इनदरो यथैनं शुरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥२॥ 
` ( सहस्राक्षेण ) बहुत व्यापने .वाले (शतवीर्येण ) अत्यन्त शक्ति वाले 
. ( शतायुषा ) सोवषं आयु-तक ले जाने वाले ( हविषा ) होम द्वारा ( एनमु ) 
इसको ( श्राहार्षम्‌ ) मैं वचालाया हुँ ( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) वायु या 
विद्युत्‌ ( एनम्‌ ) इसको ( विश्वस्यदुरितस्य ) सव रोग के ( पारस ) 
पार-परे ( शरदः ) जीवन के वर्षो को-सरवं arg को ( भ्रतिनयाति ) भली 
भांति) ले जाता है ॥ ३॥ र 
zi जीव शरदो वर्धेमानः शतं हमन्ताञ्छत्ु वस॒न्तान्‌ | 
शर्त त॒ et अभिः सबिता 
. बृहस्पतिः. amda हविषाहाषिमेनम्‌ ॥४॥ 


, १ “ata garag” [ mgro १।४। ९४ ] i 
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( शतंशरदः ) सो शरेक्यों तक ( शतं Saray ) सौ हेमन्त ऋंतुओं 
तक ( शतं tary) सौ वसन्त ऋतुझों तक ( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ 
( जीव ) जीवित रह (ते) हे रोगी ! तेरे ( aay) सौ वर्ष आयु को 
( इन्द्र: ) विद्युत्‌ (अग्नि: ) aft ( सविता ) सूय. ( बृहस्पतिः ) वायु 
प्रदान करे ( शतायुषा ) सौ वर्ष की झागु देने वाले ( हविषा ) होम 

( एनम्‌ ) इसको ( आंहार्षम्‌ ) बचा ले आता हूँ ॥ ४॥ ; 


प्र बिशतं श्राणापानावनड्वाहाबिव ब्जम्‌ । 
व्यईन्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥४॥ 


( प्राणापानौ ) हेश्वास प्रश्वास शक्तिरूप प्राण अपान तुम दोनों ! 
९ प्रविशतसु ) शरीर में प्रविष्ट होओ-बने रहो ( ग्रनड्वाहो-इव व्रजम्‌ ) 
जैसे दो बैल गोस्थान में रहते है ( अन्ये मृत्यव:-वियन्तु ) अन्य ae प्रकार 
के मृत्यु इससे दूर रहे ( यात्‌-इतरान्‌' शतमू-ग्राहुः ) जिन अनन्यं मृत्युओं को 
संकड़ों कहते हैं ।। ५॥ 


RI R प्राणापानौ मापं गातभितो युवम्‌ । 
शरीरमस्याङ्गानि MA वहत॑ पुनः ॥६॥ 

( प्राणापानो gag ) हे प्राण और अपान | तुम दोनों ( इह एव 
स्तमु ) यहीं बने रहो ( इत:-मा-श्रपगातमु ) यहाँ मे मत निकलो (wa) 


इस रोग मुक्त के ( शरीरमु-श्रक्ञानि ) शरीर तथा शरीरस्थ नेत्र आदि mg 
को ( जरसे ) जरावस्थस्था के लिये-जरावस्था तक ( पुन:-वहतमु ) विशेष 


“स्प. मे ले जाओ-पहुंचाओं 1 ६ ॥ 


१ “cite srr” [ भवादि० ] ge सामान्यकाले | 
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aa त्वा परिं ददामि जराये नि धुवामि त्वा | 

जरा त्वा भद्रा RE व्यशन्ये 


यन्तु YR यानाहुरितराब्छतम ॥»॥ 


( त्वा ) हे रोगमुक्त जन ! तुझे ( जराये परिददामि ) जरावस्था के 
'लिये सर्मापत करता हूँ-जरावस्था तक पहुंचने के लिये मैं चिकित्सक स्वस्थ 
करता हूँ ( त्वा ) तुझे ( जराये नि धुवामि ) जरावस्था के लिये-जरावस्था 
तकपहुँचने के लिये नियत करता हुँ-प्रेरित करता हूँ ( त्वा ) तुझे ( ज़रा भद्रा 
नेष्ट ) जरा कल्याणरूप या भजनोय भोगों को प्राप्त करावे' ( झन्ये मृत्यवः ) 
और मृत्युएँ ( वियन्तु ) इससे अलग हो जावे ( याष्‌-इतरान्‌ शतम्‌-भ्राहुः ) 
जिनको दूसरी सैकड़ों कहते हैं कह सकते है ॥ wl 


अभि at जरिमाहित॒ गामक्षर्णमिब रज्ज्वां | 
` यस्त्वा मृतयुरस्यध॑त् जाय॑मानं सुपाशर्या | 
तं ते स॒त्यस्य हस्ताभ्यामुदसुञ्चद्‌ बृहस्पतिः ॥८॥ 

( गाम्‌-उक्षणभु-इव रज्ज्वा ) गौ को वैल को जैसे We से बान्धते 
हैं ऐसे ( त्वा ) तुझे ( जरिमा-अभि-आहित ) जरावस्था बान्धती है-मृत्यु की 
झोर बान्धकर ले जाती है जरा के पश्चात्‌ मृत्यु अनिवार्यं है रोग का षध 
तथा जरा से पूवं मृत्यु का औषध है.परन्तु जरा के पश्चात्‌ मृत्यु का औषध 
नहीं है ( यः-मृत्युः ) जो मृत्यु ( तं त्वा ) उस तुझे ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न 
हुए को ( सुपाशया-अ्रम्यधत्त ) कठिन पाश से बान्धे हुए है ( ते ) उस मृत्यु 
से ( बृहस्पतिः ) सर्वज्ञ परमात्मा ( सत्यस्य हस्तर्भ्याम्‌-अमुः्वत्‌ ) अपने सत्य 
हाथों से year है, अमर बनाता है ॥ ८॥ 
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१९२] 


ऋषिः---ब्रह्मा ( शिल्परूपरेखाविज्ञ-इक्िनियर ) 
« देवता!--शाला, वास्तोष्पतिः ( गृह, ग्रहकलाकार-राजमित््री ) 


za yaa मिंनोमि शाला YA तिष्ठाति घतभक्षमांणा । 
तां त्वा शाळे waster: सुवीरा अरिष्टिवीरा उप सं चरेम ॥१॥ 


( इह-एव ) इस अनुकूल भूभाग में ही ( eat शालां निमिनोमि ) 
इढ़शाला-हवेली को निर्मित करता हूँ-नियमित रूप में स्थापित करता हूँ 
बुनियाद रूप में धरता हूँ ( इतम्‌ उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) रहने वालों को 
mg का सिन करती हुई कल्याण के निमित्त स्थिर रहे ( तां त्वा शाले ) 
उस तुझ को हे शाला ! (a: सुवीरा:-अररिष्टवीरा:-उप संचरेम ) 
इम सब पुत्रादि जन सहित, सुन्दर गुणवान हुए, ग्रहिसित परिवार वाले होते 


` इए रहें निवास करें विचरे ॥ १॥ 


zA भ्रुवा प्रतिं तिष्ठ mesada गोम॑ती सूनृतावती | 
रर्जखती घुतव॑ती पर्यसवत्युच्छयख महते सौभ॑गाय ॥२॥ 
( शाले ) हे शाला-हेबेली ! तू ( इह-एव ) इस भूमिका पर ही 


( sar प्रतितिष्ठ ) ध्रुब प्रतिष्ठित रह ( अश्वावती ) प्रशस्त घोड़ों वाली 
( गोमती ) प्रशस्त गौझों वाली ( सूनृतावती ) उत्तम वाणी वेदाध्यायन 


` ` प्रवचन जिसमें होता रहे ऐसी ( ऊजेस्वती ) भरपूर we वाली ` ( घृतवती ) 
पुष्कल घतवाली ( पयस्वती ) पुष्कल दुध वाली होती हुई ( महते सौभगाय- 


उच्छुयस्व ) महान्‌ सौभाग्य के लिये ऊंची उठ ॥ २॥ 


_ १ “युवे घृतम्‌” [ĝo Fo २। ३।२।२] 
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धरुण्यासे शाले बहच्छन्दा पूतिधान्या | 
आ त्वां वत्सो गमेदा कुमार आ थेनव॑ः सायमात्यन्दंमाना! UII 


( शाले ) हे शाला-बड़ेषर ! तू ( धरुणी ) खम्वों वाली ( वृहच्छन्दाः ) 

` बड़ी छत वाली ( पूतिधान्या ) पवित्र अन्नवाली ( असि ) है-हो (त्वा ) 

तुके-तेरे अन्दर ( वत्सः ) बच्चे ( भ्रागमेत्‌ ) आवे-घासत रहें ( कुमारः-ग्रा ) 

कुमार वालक आवें-प्राप्त रहें ( धेनवः स्यन्दमानाः साममू-ग्रा ) गौवें दौड़ी 
हुई सायं जङ्गल से चरकर प्राप्त हों ॥ ३॥ 


इमां शालां सबिता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनिं मिंनोतु प्रजानन्‌ | 
उश्चन्तृदना मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं त॑नोत ॥४॥ 


( इमां.शालामु ) इस शाला को ( सविता ) राष्ट्रपति तथा सूर्य 
( वायुः ) पुरोहित * तथा हवा ( इन्द्रः ) खनन कर्त्ता तथा विद्युत्‌ ( बृहस्पतिः ) 
विद्वात्‌ शालाविद्या वेत्तातथा आकाश ( प्रजानन्‌ ) सुवोध देते-अनुमति देता 
हुआ या अनुकूल होता हुआ ( निमिनोतु ) जांचे परखे अनुमति दे-संसिंद्ध करे 
( मरुतः ) ऋत्विज जनः ( उद्ना घृतेन-उक्षन्तु ) उछलते हुए तीब्र yaa 
सींचे होम द्वारा ( राजा भगः-नः कृषि नितनोतु ) राजमान भजनीय परमात्मा . 
हमारी सन्ततिरूपखेती प्रवृद्ध करे ॥ ४ ti 


मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेमिनिंमितास्यग्रे । 
qi बसांना सुमनां असस्त्वमथास््भ्यं सहवीर रयिं दाः ॥५॥। | 


१ “सविता राष्ट्र राष्ट्रपतिः [ Wo ११।४।३।१४] 
२ “वायुर्वा पुरोहितः'' [ to ८। १७ | 
३ “मरुतः-ऋत्विजः'' [ निघ० ] 
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(१ पोल | मात ह्य को मान से व्यतीत करने 
चाले, श्रेष्ठ मनुष्य की पालने वाली रक्षिका शाले ! ( शरणा स्योना देवी ) 
शरण देने योग्य सुखकरी क्रीडा स्थली ( wa देवेभिः-निमिता-असि ) आरम्भ 
में ऋषियों-विद्वानों द्वारा लक्ष्य में लाई गई चित्रित की गई है ( तृणं वसाना 
सुमना:-पसः ) छेदन योग्य काहादि को धारण की हुई अच्छा मन करने वाली 
हो ( अथ ) atx ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे ,लिये ( सहवीरं रयिं दाः ) पुत्रों 
सहित धनेश्वर्य भागेश्वयं È I ५ ॥ 


ऋतेन स्थृणामधिं रोह वंशोग्रो a T TAT । 
मा तें Raa Tear शाले 


श॒तं जीवेम शरदः सर्वेबीराः ॥६॥ 

(au) हे वंश-वननीय waite ! ( ऋतेन) नियतरूप से 
( स्थृणाम्‌-अधि ) yhaa पर रोहण कर-चढ ( उग्रः-विराजव्‌ ) ऊंचा 
उठा (हुआ तथा विशेष राजमान हुआ (TAER) नष्ट करने वाले 
विरोधी को दूर रख ( शाले ते ) हे शाला ! तेरे ( ग्रृहाणाम्‌-उपसत्तारः ) 
घरों-कोठों के भ्रन्दर रहने वाले ( सवंवीराः ) सब पुत्रादि सहित ( शतं 
शरद:-जीवेम ) सौ वर्ष तक जीवित:रहें ॥ ६ ॥ 


एमां इंमारस्तरण आ बत्सो जगता सह । 
एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दध्नः BOAT? ॥७॥ 


( इमाम्‌ ) इस शाला को-में ( कुमारः) बालक ( तरुणः ) युवा 
(mag: ) at पहुंचे-प्रात हों ( वत्सः-जगता सह-आ० ) बच्चा शिशु अन्य 
जङ्गम के साथ आवे-प्रास हों ( इमामु ) इस शाला को-में ( परिस्र्‌ तःकुम्भः- 
झा ) पतले रस-रसदार वस्तु का घडा प्राप्त रहे ( दध्नः कलशैः सह-झा० ) 
दही के घडो के साथ प्राप्त हो ॥ ७॥ 
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पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य aa संसरतास्‌ । 
इमां पात्रीमसृतेना सर्मङ्ीष्टापरतमाभि रक्षात्येनास्‌ ॥८॥ 

( नारि ) हे ग्रहपत्नी ! तू ( एतत्‌ कुम्भं प्रभर ) इस रस झादि से 
भरे घड़े को सम्भाल ( झमृतेन सम्भृतां घृतस्य धारासुः) अमृत के द्वारा 
सम्यक्‌ भरी झर एत की धारा को सम्भाल ( इमां पात्रीम्‌ ) इस 
पीने वाली प्रजा(ंको ( छोन समडिग्ध ) घृत सिञ्चित करदे ( एनाम्‌ ) इसको 
{ ष्टापूत्त॑म्‌-अभि ) यज्ञ सामाजिक पुरक वस्तु ( भ्रभिरक्षाति ) सब झौर से 
रक्षा करता है ॥ ८॥ 
इमा आपः ग्र भराम्ययक्ष्मा य॑क्ष्मनाशंनीः | 

TU प्र सीदाम्यसृतेन सहाभिर्ना ॥९॥ 

( इमाः-ञ्यक्ष्माः-यक्ष्मनाशनीः-अ्रापः-प्रभरामि ) इन रोगरहित शुद्ध, 
रोगनाशक जलों को शाला में प्रभरित करता हुँ-सुरक्षित भरकर रखता हूँ" 
( गरहाव उप ) घरों को-मैं उपगत होकर-प्राप्त होकर प्रकृष्ट रूप से रहता हूँ 
{ भ्रमृतेन-अ्ग्निना सह ) wars और अग्नि के साथ ॥ ९॥ 


त्रयोदश सूक्त 
; ऋषिः---भृगुः ( तेजस्वी ) 
देवता--सिन्धुः-ग्रापः-वरुणः । 


यद॒दः संप्रयतीरहाबनंदता हते । . 
तस्मादा नद्योई नामं स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धवः ॥१॥ - 


१ “शसः स्थाने जस्‌’ व्यत्ययेन । 
3 ‘TAL त्रा, apa [का ४.४९ i] Maha Vidyalaya Collection. 
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( यतु-अदः-अहो हते ) कि उस हत हुए मेघ में-मेघहत होने पर 
( संप्रयती:-पनदत ) नदन नाद करती हुई हो ( तस्मात्‌ ) तिस से ( नद्यः- 
नाम-झआस्थ ) नदी प्रसिद्ध पृथिवी पर फैल गई हो ( व:-नामानि सिन्धवः ) 
तुम्हारे नाम सिन्छु हो ॥ १ ॥ 
यत्‌ परेषिता वरुणिनाच्छीर्भ समवल्गत | 
ui बो य॒तीस्तस्मांदापो अ छन ॥२॥ 

( यत्‌ ) जव. ( वरुणेन ) आकाश को. वरण करने वाले घेरने वाले 
मेघ से ( प्रेषिताः ) प्रेरित gat को ( शीभमु ) शीघ्र" ( समवल्गत ) मिलने 
या मिलकर चलने लगो* ( तत्‌-मतीः-इनद्रः-भ्राप्तोत्‌ ) चलते gal को वायु ने 
पालिया ( तस्मात्‌-वः-अआपः-अनु-स्थन ) इससे तुम 'झाप:' आप नाम झनुस्थिर 

- हो गये हो ॥ २ ॥ 
अपकामं स्यन्दमाना अवींवरत वो हिकम्‌ । 
Gat वः श्तिमिदेवीस्तस्माद Tat वो हितस्‌ ॥३॥ 


( वः-अपकामं स्यन्दमानाः ) तुम कामना हितस्वभाव से बहते gal को 

( हिकम्‌ ) सुख से ( इन्द्रः ) वायु ने ( देवीः-शक्तिभिः ) तुम दिव्य गुणों का 
( झवीवरत्‌ ) वरा ( तस्मात्‌-वाः-नाम हितम्‌ ) wa: हितकर नाम “वाः” 
॥ ३॥ 


१९६] 


एको बो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथाव॒शम्‌ | 
उदानिषुमंदीरिति तस्मांदुदकर्मुच्यते ॥४॥ 


( वः स्यन्दमाना:-यथावशमु ) तुम बहते gat को स्वाधीन कर ( एकः- 
देव:-पपि-प्रतिहत्‌ ) एक देवः-सू्ये भ्रधिकार करता है ( महीः-उदानिषुः ) 


R ua fag [ निघ० २। १५ ] 


२ “वला गत्यथं:” [ स्वादि० ] 
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उसके द्वारा महान्‌ हुए ऊपर गति करते हैं* ( इति तस्मात्‌ ) इससे उदकम्‌- 
उच्यते ) उदक कहे जाते हो ॥ ४॥ 

MU मद्रा gaat आसन्नप्रीषोमों चिभ्रत्याप॒ इत्‌ ताः | 
तीत्रो रसों मधुएचांमरंगम आ मां प्राणेन सह बर्चेसा TAT ।५॥ 


( आ्ापः-भद्राः ) जल कल्याणकारी है ( घृतम्‌-इत्‌-श्रापः-ग्रासच्‌ ) 
जल-धुत रूप है जीवन में ,स्नेह और तेज के खूप में है ( भ्रग्नीषोमौ-ताः- 
आपः-इत्‌ ) प्राण अपान को जल ही धारण करते हैं ( मधुपृचा तीब्रः-रः ) 
मधु से मधुर स्वाद से सम्पृक्त जलों का तीब्र रस ( श्ररङ्गमः ) पर्याप्त जीवन- 
प्रापक ( मा ) मुझे ( प्राणेन वचसा आगमेत्‌ ) प्राण से तेज से प्राप्त हो ॥५॥ 


आदित्‌ प॑श्याम्युत वा शणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ्‌ मांसास्‌। 
Wea भेजानो अभृत॑स्य तर्हि Raat add यदा व॑ः ॥६॥ 

( श्रासां वः ) इन तुम्हारे रूप को ( झात्‌-इत्‌-पश्यामि ) हां ठीक मैं 
देखता हैँ ( उत वा श्रृणोमि ) aft वा तुम्हारे शब्द को सुनता हूँ ( मा ) 
मेरे प्रति ( घोषः-भ्रागच्छति ) कारण कि नाद आता है ( arate, ) मेरी 
ओर तुम्हारे साथ भ्रन्य वाणी आती है ( अमृतस्य भेजानः-मन्ये ) मैं अपने 


को मृत का सेवन करता हुआ मानता हूँ ( तहि हिरण्यवर्णाः यदा-भ्रतृपमु ) 
ततव हे मेघ्य निमंल जलों 3 जबकि तुम्हें पानकर तूस हो जाता हूँ ॥ ६॥ 


इद्‌ व आपो हुद॑यमयं वत्स ऋतावरीः | 
Hed Teas वेशयामि वः ॥७॥ 
१ “afafa गतिकर्मा” [ निघ० ३। १४ | 


२ “प्राणापानावरनीषोमौ'' [ ऐ० १।२] 
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-प्राप: ) हे भ्रमृत\ रसवाले जलो ! ( वः-इवं हृदयम } 

| वत्सः शक्वरीः )' 
यह तुम्हारा रस हृदय है-सार है ( भ्यं वत्सः ) यह बच्चा है ( शाक्व 
जीवन रस देने में शक्त समर्थ ( इह-इत्यम्‌-आ-इत्‌ ) यहाँ हमारे में इस 
प्रकार ग्राओ ( वःन्यत्र-इदं वेशयामि ) तुम्हारे जिस हृदय स्थान में इस 
झमृत स्वरूप को प्रविष्ट करता हूँ मैं तृप्त हो जाता हूँ ॥ ७॥ 


नम्र 


( ऋतावरीः 


चतुर्दश सक्त 


ऋषिः-ब्रह्मा ( मनस्वी ) 
देवता--गो्ठः, भ्रयंमादयो मन्त्रोक्ता ( गोस्थान-अयंमा आदि ) 


. स॑ बो ate सुषदा सं र॒य्या सं सुभूत्या । 
अइजातस्य यन्नाम तेना वः सं सूंजामसि ॥१॥ 

( वः ) Ban! तुम्हें ( गोष्ठेन ) गोस्थान-गोगह से ( सुषदा } 
सुन्दर बैठने रहने की स्थली से ( संसृजामसि ) हम संयुक्त करते ( रय्या समु ) 
पुष्टि पुष्ट करने वाली ` भोजनचर्या से संयुक्त करते हैं ( सुभूत्या समु ) उत्तम 
प्रजनन व्यवस्था से संयुक्त करते हैं ( भ्रहर्जातस्य यत्‌-नाम ) दिन प्रतिदिन 
दैनिक सम्पन्न होने वाले भोजन के नमन-यज्ञ-बलिवैश्व भाग हैं ( तेना वः 
संसुजामसि ) उससे संयुक्त करते हैं॥ १॥ 


सं वः सूजत्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्पति! | 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो aft पुष्यत यद्‌ वसुं ॥२॥ 
१ “ऋतममृतमित्याह'' [ जे० २। १६० | 


१ “पुष्टं वै रयिः” [ श० २। ३। ४ । १३ ] 
२ “पुरुषो वे ।सुभूकमू' bima Reringenfa Maha Vidyalaya Collection. 
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(a: ) हे गोभ्नो ! तुम्हें ( अयंमा संसृजतु ) सूयं भ्रपने साथ अपने 
प्रकाश से संयुक्त करे ( पूषा सम्‌० ) पृथिवी अपने स्थान भ्रमण चारे से संयुक्त 
हो ( बृहस्पति: समु० ) वायु* शुद्ध श्वांस प्रदान द्वारा संयुक्त हो ( य:-घन- 
झय:-इन्द्र: ससु ) जो जीवन घन को जय कराने वाला विद्युत्‌ मेधो में वर्तमान 
संयुक्त हो ( यत्‌-वसु मयि पुष्यत ) जो वसु-दृधघुत तुम्हारा है मेरे में पुष्टि दे 


॥२॥ 

संजग्माना अबिम्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणी; । 
बिभ्रतीः सोम्यं ` मध्व॑नमीवा उपेतन ॥३॥ 

( संजग्मानाः ) हे गौझो ! तुम परस्पर मिली हुई-अविरोधी वनी हुई 
( प्रविभ्युषी: ) निर्भय हुई ( करीषिणीः ) प्रशस्य पुरीष-गोवर वाली ( सोम्यं 
मधु विभ्रतीः ) सोम गुण युक्त मधुर दूध धारण करती हुई ( अनमीवाः ) रोग ¦ 
रहित हुई ( झस्मिव्‌-गोष्ठे-उपेतन ) इस गोस्थान में उपस्थित रहो-प्राप्त रहो-.] 
प्राप्त grat ॥ U 
za गाव एर्तनेहो शकेब पुष्यत | 
ata प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु बः UII 

(ara: ) गौझो ! तुम ( इह-एव ) यहाँ गोस्थान में ही ( एतन ) 
्राम्मो-प्रा्त AN ( इह-उ शका इव पुष्यत ) यहाँ ही भौम वस्तु ga आदि | 
की भांति पुष्ट AN ( इह-एव ) यहाँ ही आओ ( इह-एव-उत प्रजायध्वमू ) 
श्रोर यहाँ ही प्रजनन करो ( वः-मयि संज्ञानमु-ग्रस्तु ) तुम्हारे मेरे में ममत्व 
हो॥ ४॥ 


शिवो at गोष्ठो भवतु शारिशाकेंब पुष्यत | 


` इहैबोत प्र aloes मयां वः सं सुंजामसि ॥५॥ 


J 


१ “र्य चै हस्पसिंप्यीऽयंव्यागु?पंचते4{2 Wana ४१०३५ Bollekton) 
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(वः) हे गौम्नो! तुम्हारा गोस्थान ( शिवः-भवतु ) कल्याण कर 
हो-है ( शारिशाका-इव पुष्यत ) शाली-सांठी की शाखाद्ओों-कोंपलों के समान 
पुष्ट होओ, ( उत ) और ( इह-एव ) यहाँ ही ( प्रजायध्वम्‌ ) प्रजनन करो- 
प्रजा को बढ़ाओ ( मया a: संसृजामसि ) हम अपने साथ तुम्हें सयुक्त करते हैं- 
झपनाते हैं 1५॥ 


मर्या गावो गोप॑तिना संचध्वमय वो गोष्ठ इह पोषायिष्णुः । 


रायस्पोर्षेण बहुला भवन्तीजींबा जीबन्तीरुपं व; सदेम ॥६॥ 
( याबः ) हे गौओ ! तुम ( मया गोपतिना ) मुझ गोस्वामी के साथ 
( सचध्वम्‌ ) समवेत होओ-पझनुकूल रहो ( वः-अय॑ गोष्ठः ) तुम्हारा यह 
गोस्थान है ( इह पोषयिष्णुः ) इस में मैं तुम्हारा स्वामी पोषणकर्त्त हूँ 
( रायस्पोषेण वहुला भवन्तीः जीवन्तीः ) भोग-खान पान के पोष-भरण पोषण 
द्वारा तुम बहुत होती और जीवन शक्ति धारण करती हुई को ( जीवाः 
उपसदेम ) हम जीवन धारण करते हुए तुम्हें प्राप्त रहें ॥ ६॥ 


पञ्चदश ah 
क्रषि:ः--भ्रथर्वा पण्यकामः ( स्थिर मन वाला स्तुति का इच्छुक ) 
देवता:--१ इन्द्रः, २ पन्थानः, ३ अग्निः, ४ प्रपणो विक्रयश्च; 
५ ५ देवाः, अरनिः, ६ “देवा:, इन्द्रः, प्रजापतिः, सोमः, अग्नि 
७ वैश्वानरः, ८ जातवेदाः | 
इन्द्रमह TMG चोदयामि स न tet पुरएता नों अस्तु | 
नुदननराति परिपान्थिर्न मगं स ईशॉनों धनदा अस्तु HET ॥१॥ 


— aji ( वणिजम्‌-इत््रं चोदयामि.) वणिकू-व्यापाराध्यक्ष- 
राजकीपे> व्यापीसधिकारी' को aa Ree anette gst Petey वरिता” सः ) वह . 
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(a-g) हमें प्रा हो ( न: ) हमारा ( पुर:-एता-ग्रस्तु ) अग्रगन्ता होवे 
( water परिपन्थिनं मृगं नुदत ) न देने वाले भ्रपितु छीनने वाले मार्ग पर 
रोककर लूटने वाले हिंसक को ताडित करता हुआ ( सः-ईशानः ) वह समर्थ 
{ मह्य धनदाः-श्रस्तु ) मेरे लिए धन-व्यापार लाभ का दाता होवे ॥ १॥ 


ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावांपूथिधी संचरन्ति | 


ते at जुषन्तां पय॑सा घृतेन यर्था क्रीत्वा घन॑माहराणि ॥९॥ 

( ये बहवः पन्थानः-देवयानाः ) जो बहुत से मागे कुशल व्यापारियों 
के गमन योग्य ( द्यावापृथिवी-भन्तरा संचरन्ति ) आकाश भूमि के मध्य स्थल 
जल गगन में रथ पोत विमान वाले चलते हैं ( ते ) वे ( पयसा घृतेन मा 
जुषन्ताम्‌ ) दूध आदि रसीले तथा घृत आदि स्निग्ध पदार्थो द्वारा मुके प्रसन्न 
करें ( क्रीत्वा घनम्‌-भ्राहराणि ) क्रय विक्रय कर धनलाभ पा AH WRU 
इध्मेनाग्न इच्छमांनो Ra जुहार्मि व्यं तरसे बलाय । 

याब॒दीशे ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमां विर्य शतसेयाय देवीस्‌ ॥३॥ 

( अग्ने ) हे अग्नि ! ( इच्छमानः ) लाभ चाहता हुआ ( तरसे 
बलाय ) व्यापार के निमित्त वेग तथा वल प्राप्ति के लिए ( इध्मेन घुतेन हव्यं 
जुहोमि ) समिधा और घृत के साथ होम द्रव्यों को मैं होमता हूँ ( ब्रह्मणा 
वन्दमानः ) मन्त्र से परमात्मा की वन्दना करता हुआ ( यावत्‌-ईशे ) जब 
तक मैं धन का स्वामी बना रह-धनस्वामी होकर भी मैं अग्निहोत्र और पर- 
मात्मा की वन्दना करता रहूंगा, त्यागूगा नहीं ( इमां देवीं धियं शतसेयाय ) 
इस दिव्य बुद्धि को बहुत लाभ प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करने में समर्थ होता हूँ 

॥३॥ 
aa शरणिं Ka नो यमध्वानमर्गाम TAL 
शुनं नों अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फिन मा कृणोतु । 
ki è PIEGI `A SEPN ° e चरितमुत्यित ॥__७ 
g इद्‌ mua शुनं, नो अस्तु चरितसाष्थित a uat 


| 
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` (न्ने) हे आगे होने वाले व्यापार के मध्यस्थ दलाल ! ( न:-इमां 
शरणि मीमृषः ) हम व्यापारियों-लेने देने वालों की इस बढ़-बढ़ कर मूल्य 
मांगने देने की काट को सहन कर या मध्यस्थ होकर सौदा करा ( यमु-भ्रध्वानं 
दूरम-प्रगाम ) जिस दुर मार्ग में हम चले गये, लेने वाले भौर देने वाले भाव- 
ताव में ax हो गये हैं ( नः प्रपण:-विक्रय:-च शुनमु-थ्रस्तु ) हमारा मूल्य लेना 
att वेचना सुखकर हो-हितकर हो ( प्रतिपण: फलिनं मा कृणोतु ) पुनः झागे 
ले जाकर ग्राहकों को बेचना मुझे फलवान्‌ करे लाभ पहुंचावे ( इदं हव्यं सं 
विदानी जुषेथाम्‌ ) ठोक है व्यापारियों तुम दोनों लेन-देन करने वालो इस 
WE वस्तु को एक मन होकर समझौता करते हुए सेवन करो ( नः ) ठीक है 
हमारा इस ग्राह्य वस्तु का ( चरितमू-उत्थितं च ) चलाना बेचना और उठाना 
( शुनमु-अस्तु ) Geer हो ॥ ४॥ 

येन घनेन प्रपणं चरांमि घनेन देवा घन॑मिच्छ्मानः | 

तनमे भूयों भवतु ATLAS ATA देवान्‌ इविषा नि षेध ॥५॥ 


( देवाः ) हे व्यापारियो ! ( धनेन धनम्‌-इच्छमानः ) सूल धन से 
लाभ घन को चाहता हुआ ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जिस मूलधन से मैं 
कय-व्यापार करता हूँ ( ततू-मे भूयः-भवतु ) वह मेरे लिए अधिक हो ( मा 
कनीयः ) वह मेरे लिए कमन हो ( भरने ) हे भागे होने वाले मध्यस्थ 
दलाल ! तू ( हविषा ) ग्रपनो भेंट दलाली द्वारा ( सातघ्नः-देवानु निषेध ) 
प्रधिक लाभ प्रास करने वाले व्यापारियों को नियतूप से सिद्ध कर ॥ ५ ॥ 


येन घनेन प्रप॒णं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमानः | 
तस्मिन्‌ म॒ इन्द्रो रुचिमा दधातु 
जापतिः सविता सोमो अग्निः ॥६ ॥ 


( देवा:-धनेन धनमु-इच्छमान: ) व्यापारियो ! मूलधन से लाभधन 
चाहता हुआ ( क्षेत्र मेः ह+ aE.) Eagan >व्यवधात/ करता 


REN 
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हूँ ( तस्मिव्‌ ) उस लाम में-के निमित्त मेरे लिये ( इन्द्रः ) 'इदन्द्रःः किसान 
( प्रजापति: ) प्रजास्वामी-मुख्य जन ( सविता ) प्रेरक-व्यापाराधिकारी 
( सोमः ) सोम्यस्वभाव विद्वावु-धर्माध्यक्ष ( अग्नि: ) आगे ग्राने वाला मध्यस्थ 
दलाल ( रूचिमु-प्रादधातु ) रुचि-पुष्टि सम्पोषण समन्तरूप से धारण करावे 
॥६॥ 
उप॑ त्या नमसा वयं होतर्वेश्वानर स्तुमः । 
स न॑ः प्रजास्थात्मसु गोई प्राणे जागृहि ॥»॥ 


( वैश्वानर होतः ) हे विश्व को mais व्यापार में चलाने वाले 
बाबपति\ धर्मोपदेशक ! * ( वयं त्वा नमसा-उपस्तुमः ) हम तुझे अन्नादि 
द्वारा 3 उपयुक्त-उपासित-सेवित करते हैं ( सः ) वह तु ( नः-आत्मसु प्रजासु- 
प्राणेषु गोषु जाग्रहि ) हमारे झात्माओं सन्तानादि्ओं प्राणों इन्द्रियों गौ आदि 
पशुओं के निमित्त जगाता रह-सावधान करता रहे, इस व्यापारवश इन के 
सम्बन्ध में पाप न कर सकें ॥७॥ 


विश्वाहा ते सदमिईरेमाश्वायेव तिते जातवेदः | 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ 
( जातवेदः ) वेदः-व्यापार धन ऐसे मध्यस्थ व्यापारमाधक 

हे जन! ( विश्वाहा ) निरन्तर (ते सदम्‌-इत्‌ ) तेरे सदन-स्थान को 

प्रवश्य हम व्यापारी भरें ( तिष्ठते-श्रश्वाय-इव ) यात्रार्थं रहने वाले घोड़े के 

लिए जैसे चरणस्थान को चारे से भरते हैं ( रायः-पोषेण ) धन व्यापार के 


पोष-लाभ से ( इषा ) अन्न भोजन से* ( सम्मदन्तः ) सम्यक्‌ झानन्दित होते 
८2 2 य क स्य क य 


१ “वाक्‌पति्होता” [fo ३।१। १ ] 

२ “होतर्धमंमभिष्टुहि'” [do ग्रा” ५1 ४1 १ ] 

३ “नमोऽन्ननाम'' [ निघ० २। ७] 

x “SELB [० ति 73 fin] अन्न वा a मा०! ale 1 
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हुए (aa ते प्रतिवेशा:-मा रिषाम ) हे आगे-व्यापार में आगे आने वाले 
व्यापार पालक जन तेरे प्रतिसद्धी हम हिंसित न हों ॥ ८॥ 


षोडश सक्त 
af: agat ( स्थिजन ) 
देवताः--्रग्नीन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः | 
आतरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा ग्रातरश्चिनां । 
ग्रातर्भर्ग पूषणं बरहम॑स्परति प्रातः सोम॑मुत स्रं ह॑वामहे ॥१॥ 


आध्यात्मिक इष्टि 
( प्रात:-भ्रग्निम्‌ ) प्रातः उठकर सवं प्रथम अग्नि-स्वप्रकाशस्वरूप 
परमात्मा को “अग्ने नृय gga” [ ayo ४०। १६ ] ( प्रातः- 


इन्द्रम्‌ ) भ्रातःकाल इन्द्र-ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा को ( हवामहे ) स्तुत करें-स्तुति 
में लावें ( प्रातः-मित्रावरुणा ) प्रातः ही उसे मित्र-प्रेरक तथो बरुण वरयिता- 
धारक ( प्रातः-म्रश्रिना ) प्रातः ग्रध्यापक उपदेशक एवं माता पिता रूप को 
( प्रात:-भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही ऐश्वर्य के विभाजक, पोषक, और 
वेदस्वामी को ( प्रातः सोममु-उत स्द्रं हवामहे ) प्रातः ही सोम-शान्त स्वरूप 
को, तथा रुद्रमू-नास्तिक एवं दुष्ट के रुलाने वाले परमात्मा को प्रशंसित करें 
n 

व्यावहारिक दष्टि-- क 
( ्ातः-अग्निमु ) प्रात:काल में अग्नि को होमद्वारा ( प्रात:-इन्दम )- 
आतः ही इन्द्र-यूयं को सेवन द्वारा ( हवामहे ) ्रशंसित करते हैं ( प्रातः- 
मित्रावरुणा ) प्रातः ही प्राण और उदान को प्राणायामद्वारा “प्राणोदानौ वै 
मित्रावरुणौ” [ शत० १।८।३।१२ ] ( प्रातः-भश्चिना ) प्रातः ही 
अध्यापक, दपदेणुक को, अया, जोरा (अतत; षं. प्रह्मण- 


कां० २, Fo १६ | [२०% 
aka ) प्रातः ही भगःजीवेन निवाहक वस्तुमात्र को निरीक्षण सैं, aT TNT 
वायु को भ्रमण से अथवा पूषा-पृथिवी को “पूषा पृथिवीनाम” [ निघ० १।१ | 
शोधन कृषिकर्म से तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी को उपासना से ( प्रातः सोमम्‌-उतः 
रू हवामहे ) प्रातः ओषधिरस दुग्ध मिश्चित को हार रूप से और, रुद्र- 
रोगविनाशक-पथ्य पदार्थ को प्रशंसित करते हैं ॥ १॥ 
grated भगमुग्रं ह॑वामहे व्य पुत्रमर्दितेयों Maat । 
आध्रश्निद्‌ य॑ मन्य॑मानस्तुरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भर्ग भक्षीत्याह UU 
आध्यात्मिक इष्टि 

( प्रात:-जितमु ) प्रातः जय कराने वाले, मानव जीवन को सफल 
बनाने वाले ( उग्रं भगम्‌ ) तेजस्वी एवं भगवानु-ऐश्वयं के भागी बनाने वाले. 
( क्तिः पुत्रम्‌ ) अखण्ड सुखसम्पत्ति के बहुत रक्षक परमात्मा की “Gag 
पुरुत्रमु-रलोपश्छान्दस:” ( वयं हवामहे ) हम स्तुति करें ( यः-विघर्त्ता ) जो' 
विश्व का विशेष धारक है ( यम्‌-ग्राधः-चित्‌ ) जिसको दरिद्र भी ( यं तुरः= 
चित्‌ ) जिसको वेगवानु-बलवान्‌ भी ( यं राजा faq ) जिसको राजा भी 
( यं भगं मन्यमानः ) जिसको भग भजनीय मानता gat ( भक्षिःइत्याह्‌ )' 
सेवन करू ऐसा कहता है I 

व्यावहारिक इष्टि 

( प्रातः-जितस्‌ ) प्रातः-जय-उत्कर्षं कराने वाले (उग्र भगम्‌ ) 
उद्गीणं-ऊपर गये हुए प्रवृद्ध maa tad ( अदितेः पुत्रम्‌ ) पृथिवी के पुत्रा 
समान को “afafa: पृथिवी नाम” | निष्र० १५ १ ] ( वयं हवामहे ) हम 
प्रशंसितः करते हैं. ( यः-धर्ता ) जो मनुष्यों को विशेष रूप से धारण करने 
वाला है ( यमु-आध्रः-चित्‌ ) जिसक्रो दरिद्र भी (यं तुरः-चित्‌ ) जिसको 
बलवान भी ( यं राजा चित्‌ ) जिसको राजा भी (a भगं मन्यमानः ) 
जिसको भजनीय-सेवन करने योग्य मानता हुआ ( भक्षि-इत्याह ) सेवत करू 


ऐसा कहता है, || Buttle Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भग प्रणेतर्भग सत्य॑राधो भगेमां धियमुदवा दद॑न्नः | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्ैर्भग प्र नृभिनवन्तः स्याम ॥३॥ 


आध्यात्मिक दृष्टि-- 

(sta: भग ) हे जगद्रचयिता भगवान्‌ 'भग-इत्यकारो मत्वर्थीयः’ 
( भग सत्यराधः ) हे सत्य धन वाले भगवान्‌ ! ( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धि 
को देता हुआ ( नः-उदव ) हमें उन्नत कर ( भग गोभि:-अश्वे:-तः प्रजनय ) 
भगवनु ! गौ आदि दुधारू पशुद्यो से और घोड़े प्रादि वाहक पशुओं के द्वारा 
हमें बढ़ा ( भग नृभिः-नुवन्तः स्याम) भगवन्‌ ! प्रशस्त पारिवारिक जनों 
से हम जनवाले, हों ॥ 
व्यावहारिक इष्टि 

( भग प्रणेतः ) हे ऐश्वयं ! तू सब कार्यं के प्रणयन कर्त्ता | ( भग 
सत्यराधः ) हे ऐश्वर्य ! तू सत्य धन है ( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धि को 
देता हुआ ( नः-उद्व ) हमें उन्नत कर-हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मों में व्यय हो 
( भग गोभिः-अश्वंः-नः-प्रजनय ) हे ऐख्वयं तू गौ ग्रादि दुधार पशुओं sk 
घोड़े आदि वाहक पशुझों के द्वारा हमें बढ़ा-हमें गौ घोड़ों वाला बना ( नृभिः- 
नृबन्तः-स्याम ) प्रशस्त मित्र आदि जन वाले' कार्यं समर्थं हों ॥३॥ 


उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम | 
उतोदितौ TET वयं देवानां सुमतौ स्याम्‌ ॥४॥ 


आध्यात्मिक इष्टि 
( मघवन्‌ ) paia corey! ( उत-इदानीमु ) हां इस समय 
( देवानां सुमतौ ) प्रथम मन्त्रोक्त after ग्रादि से तेरे दिव्य स्वरूपों की यथार्थ 
स्तुति में “मन्यते भ्रचंति कर्मा” [ निघ० ३। ४} ( वयं स्याम ) हम हों 
तो ( भगवन्तः स्याम ) उस उस नाम के ऐमश्वर्य हो जायें, यथान्यत्र 
afaya ection 
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“तेजोसि तेजा मम i Pate! Pape ४९१९" ("त i “Oe P रौर सायं 
उनकी सुस्तुति में हो जावें तो सायं ही हम Oat गुण वाले हो जावें ( उत 
अध्ये-भ्रह्माम्‌ ) झौर दिन के मध्य में “'जात्याख्यायामेकस्मिच्‌ बहुवचनमन्यतर- 
स्याम्‌” [mge १॥ २। ५८ ] उनकी सुस्तुति में होवे तो दिन के मध्य में 
ही हम उनसे tad वाले हो जावें ( उत सूयंस्य-उदितो ) और सूर्य के उदय 
होने पर उनकी सुस्तुति में हो जावें तो सूर्यं के उदय काल में ही हम उनसे 
dead वालेईहो जावें ॥ 
व्यावहारिक इष्टि 

( मघवन्‌ ) ऐश्वयंत्रन्‌ परमेश्वर ! ( उत-इदानीं देवानां सुमतौ स्याम 
भगवन्तः स्याम ) भ्रौर इस समयःतेरे ,उपासकों की श्रेष्ठ मति में, हम हो जावें 
तो हम इस समय ही ऐश्वयं वाले हो जावें । झागे सुगम पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


भर्गं एव भर्गवाँ अस्तु देवस्तेनां व॒यं भगयन्तः स्याम । 
तं त्या भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता भवेह ॥५॥ 
दोनों दृष्टियों में समान-- 


( भगवान्‌ देवः-भगः-एव-झ्नस्तु ) भगवान्‌ परमात्मदेव ही हम उपासकों 
का ऐश्वयं हो हम अन्य ऐश्वये को नहीं चाहते ( तेन वयं भगवन्तः स्याम ) 
' उससे हम ऐश्वर्य वाले हों ( भग तं त्वा सवंः-इत्‌-जोहवीमि ) हे भगरूप 
परमात्मन्‌ उस तुझको सवे परिवार युक्त मैं पुनः पुनः प्रशंसित कर रहा हूँ 
( भग स:-इह नः'पुरः-एता भव ) भग-ऐश्व्यरूप cary! वह तू इस 
परिवार में या इस संसार में हमारा अग्रगन्ता हो ॥ ५ Ul 


सम॑ध्ब्रायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय । 
kN A li 
अर्वाचीनं व॑सुविदं भर्गं मे रथ॑मिवाश्चा वाजिन आ tere ॥६॥ 
( उषसः-भ्रध्वराय सन्नमन्त ) उषाएं ब्रह्मयज्ञ aie होमयज्ञ के लिए 
मनुष्यों को झुकाती हैं-अबृत्त कराती हैं, ( दधिक्रावा-इव शुचये पदाय ) जैसे : 
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२०८ ] [ अथव वेदः 
मनुष्य को aren किए धोड कर्मभे प्रीति स्थीरन कॅ लिए भुस कराता है 
( वसुविदं भगं नः ) वे उषाएं प्रतिदिन प्रवतंमान वसु-धन के प्रास कराने 


वाले भजनीय परमात्मा को हमें प्रास करावें ( रथमु-इव वाजिनः- 
आवहन्तु ) जैसे | प्राप्त रथ को प्राप्तव्य स्थान की ओर समस्तरूप से 


ले जावें ॥ ६॥ 

अश्वांबतीयोंमंतीन उषासों वीरव॑तीः सदपुच्छन्तु भद्राः । 

छतं zaka विश्वतः पपीता यूयं पा स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

( उषसः ) ये उषाएँ प्रतिदिन ( ग्रश्वावतीः ) Sax वाली, ईश्वरो- 

पासना के लिये प्रेरणा देती हुई “ईश्वरो वा अश्वः” [Fo ३।८।९।३] 
( गोमती: ) यज्ञवाली-यज्ञ का संकेत देने वाली ( वीरवतीः ) घ्राणवाली “प्राणा 
बै वीराः” [ शत० १२।८। १। २२ ] अथवा सव घोड़ों वाली, wet 
बाली, पुत्रों वाली होती हुईं ( भद्राः-नः सदम्‌-उच्छन्तु ) कल्याणकारी स्थान 
को प्राप्त हों चमकार्वे-प्रकाश्चित करें ( विश्वतः प्रपीता: ) सब ओर प्रवृद्ध हुई 
(ac ढुहाताः ) प्रध्यात्म तेज को प्रपुरित करती हुई या रेत: को सींचती हुई 
“रेतो gag” [ शत० ९। २। ३ । ४४ ] ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः, पातः ) 
तुम कल्याण भावनाओं से सदा हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 


सप्तदश सक्त 
ऋषिः-विश्वामित्रः ( सवं मित्रः ) 
देवता--सीता ( क्षेत्रभक्ति ) 
सीरां युञ्न्ति क्रयो युगा वि त॑न्वते एर्थक्‌ । 
घीरा देवेषु सुम्नयौ ॥१॥. | 
( देवेषु घीरा: कवयः ) विद्वानों में धीर धेय वाले कमंठ कृषिवल 


mat वाले कृषक (सीरा युञ्जन्ति) हलों को जोतते हैं ( युगा पृथक्‌- . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ato २, Ui Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ R of 
वितन्वते ) yal को पृथक्‌ पृथक्‌ वैलों पर वितानित करते हैं-बांधते हैं 
( सुम्तयौ ) मनुष्य के सुख कामना के निमित्त ॥ १ ॥ 

युगा 
युनक्त सीरा बि युगा त॑नोत कृते योनों बपतेह बीज॑म्‌ । 
विराजः ag: सभ॑रा असन्नो 
नेदीय इत्‌ सृण्यः TET यंबन्‌ ॥२॥ 


( सीरा युनक्त ) हे इषको ! हलों को जोतो ( युगा वि तनोत ) जुझों 
को वितानित करो-वेलों के कन्धों पर डालो ( इह कृते योनो ) हल की फाल 
से इस फटी क्यारी में ( बीजं वपत ) बीज बोझो ( विराज: श्नुष्टि: सभराः- 
असत्‌ ) भ्रन्न की बाल जव दाने भरी हो जावें ( नेदीयः-इत्‌-नः gop 
पक्‍वमु-आयवचु ) तो तुरन्त हमारी द्रात्रियाँ पक्के हुए के पास काटने को समन्त- 
रूप से अलग करे-काटलें ॥ २॥ 


ye Tita सुशीर्म सोमसर्त्सरु | 
उदिद्‌ वपतु गामवि प्रस्थावद्‌ wazi पीबी च प्रफ्यभ्‌॥३॥ 


( लाङ्गलम्‌ ) हल ( पवीरवत्‌ ) पवी -शल्य-लोहृशुल-फालवाला २ 
( सुशीमम्‌ ) मिट्टी या खेत में सुष्ठु शयन-घुसने योग्य को3 ( सोमसत्सरु Jas 


१ “at gaara” [ निघ० ३ । ६ ] छान्दसे भावे क्यचि निमित सप्तमी . 

२ “पवी:-पवी शल्यो भवति तद्वत्‌ पवीरवमायुधम्‌'' | निरु० २२। ३० ] 
स्त्रियां Sq पवी, झणिस्तद्वाद्‌ अणिमात्‌ फालः-फालोऽस्मिन्नस्तीति 
फालवत्‌-लाङ्गलम्‌ ॥ 

३ सु पूर्वात्‌ “शीङ्‌ शयने' इत्यस्माद्‌ घातोः यक्‌ प्रत्ययः-श्रौणादिकः बाहुल- 
कात्‌ । 
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mal, ओषधियों, वनस्पतियों के सदन तक कुटिल परेरक-हलमुष्ट्िराला' ( इत्‌ ) 
झवश्य ( प्रस्थावत्‌-उदवपतु ) प्रकृष्टस्थिति-जीवन देने वाले HA को उगाता है- 
उत्पन्न करता है (च) और म्ोषधि वनस्पति के उगने उत्पन्न होने पर 
( गाम्‌-ञवि रथवाहनं पीवरीं प्रफव्यंस्‌ ) गौ, भेड़-बकरी, रथ ले जाने वाले ~ 
बैल, घोड़े, पुष्टिवाली भैस, फर फर गतिवाली कर्मशील मानव सन्तति-मनुष्य 
पीढी को उत्पन्न करता है-बनाता है ॥ ३ ॥ 
इन्द्रः सीतां नि dang तां पूषाभि रक्षतु । 
सा नः पय॑स्वती दुहामु्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 

( इनदरः सीतां निग्रह्वातु ) आदित्य-सू्यं^ हलफाल द्वारा बनी रेखा 
खाई क्यारी को यथावत्‌ ग्रहण करे, किरणों से weet बलवती करे ( पूषा 
तामु-भ्रभिरक्षुतु ) पृथिवी 3 ससे पुष्ट करे ( सा ) वह ( पयस्वती ) जलसिक्त 
हुई ( उत्तराम-उत्तरां समामु ) उत्तरोत्तर वर्ष विभागों-ऋतु-ऋतु, फसल-फसल 
को ( नः ) हमारे लिए ( दुहाम्‌ ) दूहें-उपजावें ॥ ४ ॥ 
शुनं सुकाला वि तुदन्तु भमि gi कीनाशा असुं यन्तु वादात | 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑धीः" कतमस्मै ॥५॥ 

( कीनाशाः ) इषक-किंसान* ( वाहान्‌-शुनम्‌-अनुयन्तु ) हल लेकर 
सुख शान्ति पूर्वक बैलों, घोड़ों के साथ चलें, यतः ( सुफालाः भूमि वितुदन्तु ) 
` उत्तम फाल-फाल वाले हल भूमि को सुख से तोड़-कुरे दें ( शुनासीरा ) वायु 
wie सूयं दोनों® ( हविषा ) ग्राह्य भन्न शक्तिप्रद रश्मि पवनधारा द्वारां 


१ “अन्न वै सोमः? [Fo ३।१०। ७ ] “ओषधय:-सोमः” [ मै० 
२॥ ५॥ ५ ] “सोमो वै वनस्पतिः” [Ho १। १०। ९] त्सर 
amat | भ्वादिः | ; 

२ “gat वा ग्रादित्य ga: [ काठ० १३1७ | . 

.३ “पूषा पृथिवीनाम” [ निघ० १। १ ] 

४ “gaat: | उणादि० ५। ५६ | 

x aua kaza RallaXedydiaya Collection. 


कां० ३, Jo १७ ] २११] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(Aimar ) भूमि को, खेत को बढाते हुए-प्रवृद्ध शक्ति देते ga? ( अस्मै ) 
“इस कृषक या भूमिभाग के लिए ( सुपिप्पला:-प्रोषधी:-कत्तं म्‌ ) अच्छे फलवाली 
ओषधियां करें-उत्पन्न करें ॥ ५॥ 


शुनं वाहाः शुन als शुनं Haq लाईल्स्‌ । 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टासुदिज्गय ॥ ६ ॥ 

( वाह्याः शुनम्‌ ) -वैल घोड़े gerd ( नरः शुनम्‌ ) मनुष्य सूखार्थे 
( लाङ्गलं शुनं कृषतु ) हल सुखां खेत खीचें-जोते-कुरेदें ( वरत्रा शुनं TA- 
wavy ) बन्धन रस्सी सुखार्थं बांधी जावें ( भ्रष्टां शुनमु-उदिज्भय ) शरीर में 
व्यापने वाले प्रणिदण्ड को सुखार्थं प्रेरित करे ॥ ६॥ 


शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ | 
ag दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमासुर्प सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
( शुनासीरा ) हे वायु भ्रौर सूर्यं तुम दोनों ( इह स्म मे जुषेथाम्‌ ) 
यहाँ मेरे हव्य होमे हुए द्रव्य को ग्राहुति रूप को सेवन करो ( यतु पयः ) जिस 
जल को ( दिवि चक्रुः ) तुम आकाश में सम्पन्न करते हो ( तेन) उस 


मेघ जल से ( इमामु ) इस कृषिभूमि को ( उपसिच्चतम्‌ ) उपसिच्चित 
करो-सींचो॥ ७॥ 


सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव | 
यथां नः सुमना असो यर्था नः सुफला we ॥ ८ ॥ 


( सीते ) हे हल फाल से बनी खेत क्यारी ( त्वा वन्दामहे ) हम 
तेरी स्तुति-प्रशंसा करते हैं* ( सुभगे-भ्रर्वांची भव ) हे हमारे लिये सौभाग्य के 


में निमित्तभूत तू . हमारी ओर-हम सफल करने वाली हो (यथा न 
ES Se 


“तोशा adat” [ ऋ० ३। १२॥ ४ दयानन्दः ] “तुश वेदिकधातुः । 
R N baat). Maha Vidyalaya Collection. 


| 
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सुमनाः-असः') जिस से हमारे लिये सुमन करने वालीहमारे मन को प्रसन्न; 
करने वाली बढ़ती हुई हो ( यथा नः सुफला भुवः ) जिम से हमारे लिये 

अच्छे फल देने वाली हो ॥ ८ ॥ 
वृतेन सीता मधुना समंक्ता Ka मरुद्भिः । 
सा न॑? सीते पर्यसाम्याबंबृत्स्वोजस्वती घुतबत्‌ पिन्बमाना ॥९॥ 

( मधुना शृतेन समक्ता सीता ) मधुर जल से* सम्यक्‌ सींची हुई 
क्यारी ( विश्वैः-देवेः-मर्ण्भः-ग्रनुमता ) समस्तः दिव्य गुण वाले भोतिक 
पंदार्थो भोर aga से भरनुकूलता को प्राप्त हुई (at) वह ( सीते ) हेः 
क्यारी ! तू ( पयसा-ऊजंस्वती ) रस से रसभरी* ( wag पिन्वमाना- , 
अभ्याववृत्स्व ) इत के समान सींचती हुई हमें अभिवतित हो-प्रास हो ॥ ९ ॥ 


अष्टादश Ah 
ऋषिः-अथर्वा, ऋग्वेदे इन्द्राणी । 
देवता:--वनस्पतिः ( बाणपर्णी ) ऋग्वेद उपनिषतु सपत्तीबाधतमु । - 


इमां खनाम्योष॑धिं वीरुधां WATA | 


यया सपत्नीं बाधते ययां संविन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 

( वीरुधां बलवत्तमामु ) fader करने वालियों में त्यन्त बलवती 
( इमामु-ग्रोषधि खनामि ) इस अन्यथा कामदाह को पीनेवाली बूटी को मैं 
निष्पन्न करता हूँ? या खोजता हुं ( यया ) जिसके द्वारा ( सपत्नीं बांधते ) 


-१ “घूतमुदकनाम” [ निघ० १। १२ ] 
२ “रसो वै पयः'' [ श० ४। ४। ४ ८ | 

“ऊर्जस्वती रसवती रित्येवे त्याह” [ श० ५।३। ४ । ३ ] 
३ “खनामि निष्पादयामि” | यजु० ११। २८ दयानन्दः | 


४ "'खनन्तः-खोज करते हुए” [ यजु० ११ । २१ दयानन्दः ] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भार्या सपत्नी को हटाती है ( यया पति सं विन्दते ) जिसके हारा निजभार्या 
पत्ति को सम्यक्‌ प्रास करती है ॥ १॥ 


उत्तानपर्णे सुभगे देवते सर्स्वति | 
सपत्नाँ मे परां णुद॒ पतिं मे केवल Se ॥ २॥ 

— (उत्तानपर्णे ) हे ऊपर-उन्नत धर्मों वाली, ay ऐश्वर्य वाली ! 
( देवजूते ) विद्वानों एवं दिव्यगुणों से प्रेरित या पूरित ( सहस्वति ) वलवती 
झोषधि ! (में ) मेरी (सपत्नीं परा णुद) सपत्नी-भ्रधर्मस्वभावा, काम- 
वासना की आधारभूत रामा को परे करदे ( मे केवलं पर्ति कृधि ) केवल 
मेरे लिए ही पति को कर-बना ॥२॥ 


नहि ते नामं जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौं । 
परामेव परावतँ सपत्नी गमयामसि ॥ ३ ॥ 

( ते नाम न जग्राह ) मैंने तो तेरा नाम तक नहीं लिया-मेरे भ्रन्दर 
कभी म्न्य पुरुष के प्रति कामवासना नहीं आई ( भ्रस्मिव्‌ पतो न रमसे ) इस 


भेरे पति में रमण न कर ( सपत्नीं परावतः परामु-एव गमयामसि ) पति के 
अन्दर से सपत्नीवाली कामवासना को दूर से दूर हटाती हूँ ॥ ३॥ 


उत्तराइमुत्तर उत्तरदुत्त॑राभ्यः | 
अघः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४॥ 
( उत्तरे ) हे उत्कृष्ट धमं शिक्षा ! afir ( अहमु-उत्तरा ) मैं उत्कृष्ट 
हु-अन्य के प्रति कामवासनारहित हूँ ( उत्तराभ्यः+उत्तरा ) अपि तु उत्कृष्ट 
यवित्र सदाचारिणियों से भी उत्कृष्ट सदाचारिणी हूँ ( या सपत्नी ) जो सपत्नी 
भावना ( भ्रधः ) निकृष्ट है ( सा-ग्रधराभ्यः-मम-भ्रधरा ). वह मेरे लिए नीच 
वृत्तियों: में) भी मीच Reh ठठसेपुलनर सह नदरी चै Eollection. 
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अहमैस्मि सईमानाथो AAA सासहिः । ` 
उभे सहंखती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥ ५ ॥ 


(m सहमाना-अस्मि ) मैं सहमाना-कामवासना को अपने अन्दर 
बश में करने वाली हूँ ( अथ-उ ) भौर फिर ( त्वमु-सासहिः-असि ) तू भीः 
कामवासना को अपने अन्दर वश में करन वाला है, धमं शिक्षा ओषधिः 
( at सहस्वती भुत्वा ) दोनों कामवासना को सहन करने-वश में करनेवाली 
होकर ( मे सपत्नीं agree ) मेरी सपत्नी कामवासना को वश में करें ॥ ५ ॥ 


अभि तेऽधां सहमानामुर्ष तेऽधां सद्दीयसीम्‌ | 
मामनु प्र ते मनों व॒त्सं गौरिब घावतु 


पृथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥ 

( ते सहमानाम्‌-अभिधाम्‌ ) हे पतिदेव, कामवासना को वश में 
करने वाली धम शिक्षा झोषधि को तेरे समपित करती हुँ ( सहीयसीं ते 
उपधामु ) कामवासना को अत्यन्त सहन करने-वश में करने वाली घर्म शिक्षाः 
प्रोषधि को तेरा ग्राश्रय बनाती हूँ ( ते मनः-माम्‌-अनु ) तेरा मन मेरे अनु- 
कुल हो ( गौः-वत्सम्‌-इव-धावतु ) जैसे गो बछढ़े के प्रति दोड़ती है ( वाः 
पथा-इव धावतु ) मौर जैसे जल निम्न मार्गों में स्वतः दोइता हैं ॥ ६ ॥. 


पति पुरुष के झन्दर से सपत्नी की , कामवासना को मिटाने के लिए 
Te धमं शिक्षा, ब्रह्मीबूटी ग्रादि झोषधियों का सेवन करना चाहिए । 


fei - ` एकोनविंश ब्रक्त 
` ` ऋषि:--वसिष्ठ: ( राजनीति में प्रत्यन्त बसा हुआ ) 
aater ranra h विद्वव॒/प्रौरात्राजा0) 2/०५४ ८०८८१० - 
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म इदं ब्रह्म dae वीर्ये} वर॑म्‌ । : 

date क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णु येषामस्मि पुरोहितः ॥ १ ॥ 
ada संशितमु ) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है ( वीर्य बलं 
संशितमु ) भ्रात्मबल झौर मनोबल तेजस्वी है ( क्षत्र सं शितम्‌-भ्रजरमु-अस्तु ) 
ग्रतः क्षात्रबल तीक्ष्ण site क्षीणतारहित हो ( येषां जिष्णुः पुरोहितः-अस्मि ) 
जिनका मैं जयशील पुरोहित gu १॥ 

समहमेबां राष्ट्रं TAH समोजों ATE ब्‌ । 

gene शत्रूंणां बाहूननेने हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

( एषां राष्ट्रस्‌ ) इन अपने ,राजाझों के राष्ट्र को (amfa ) सम्पुष्ट 
करता हूँ ( झओजः-वीर्यं बलं समु ) आत्मवल को और मनोबल को सम्मुष्ट 
करता हूँ ( नेन हविषा ) इस प्रेरण प्रभाव से ( शत्रूणां बाहून्‌ वृश्चामि ) 
शत्रुओं के बाधक बलों को छिन्न-भिन्न करता हूँ R २॥ 
नीचैः doar भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवान एतन्यान्‌ | 
क्षिणामि ब्रह्म॑णामित्रानुभयामि खानहम्‌ ॥ ३ ॥ 

( ये नः सूरि मघवानं पृतन्याद ) जो हमारे युद्ध kaza ऐश्वर्य- 
amg राजा के प्रति संग्राम करें, ( नीचैः पचन्ताम्‌ ) वे नीचे गिरे-दुदंशा को 
प्राप्त हों ( wat भवन्तु ) weiter हो जावें ( भ्रहं ब्रह्मणा झमित्रान्‌-क्षिणामि ) 
मैं ब्रह्मात् से उन शत्रुओं को क्षीण करता हूँ ( स्वाव्‌-उच्नयामिं ) भौर अपने 
लोगों को उन्नत करता हूँ ॥ ३॥ 
taka परशोरग्नेस्तीक्ष्णतंरा उत | 
नरस्य aura तीक्षगीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ ॥ 

“SE =e ee म 


१ “सर Ga विद्याकग्रल प्र कती, १९ व्यान: 11.10), हि 


7 Se 
WEI ` es : [ अथवे वेद 
; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( येषां पुरोहित:-प्रस्मि ) जिन राजाओं का मैं पुरोहितः हैं, वे 
( परशोः-तीक्ष्णीयांसः ) परशु-कुठार से तीक्ष्ण रूप से शत्रुओं का छेदन भेदन 
करने वाले हैं ( उत ) भ्रपितु ( अग्नेः-तीक्ष्णतरा: ) अग्नि से भी अधिक 
तीक्ष्ण रूप में शत्रुओं को भस्म कर देने वाले हैं ( इन्द्रस्य वस्त्रात्‌ तीक्ष्णीयांस: ) 
इन्द्र-विद्युत्‌ प्रहार के बल से भी तीक्ष्ण रूप में शत्रुओरों को प्राणों से रहित करने 
वाले हैं ॥ ४॥ 
एपामहमार्युधा से इ्याम्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेईषां चित्तं विशवेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
( एषासु-आयुधा-ग्रहं श्यामि) इन अपने राजाओं या wat को 
तीक्षण करता हूँ ( एषां सुवीर राष्ट्र वर्धयामि ) इनके ae वीरों से युक्त 
राष्ट्र को बढ़ाता हूँ ( एपां क्षत्रमु-प्रजरम्‌-अस्तु ) जिससे इनका क्षात्र बल न 
क्षीण होने वाला हो ( विशवे देवा: ) सब विद्वानु ( एषां जिष्णु:-चित्तमु- 
भवन्तु ) इनके जयशील चित्त की रक्षा करें ॥ ५॥ 


उद्धुषन्तां मघव॒न्‌ वार्जिनान्युद्‌ वीराणां जर्यतामेतु घोष॑ः | 


पथ्‌ घोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ | 
देवा इन्हज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेन॑या ॥ ३ ॥ 


| ( मघवत ) हे in राजबु ! ( वाजिनानि-उद्‌-ह्षंन्ताम्‌ ) 
wate खुला हषं करें ( वीराणां जयतामु-घोषः-उदेतु ) जयशील वीरों का 
घोष उच्च हो ( घोषाः पृथक्‌-केतुमन्तः-उलुलयः-उदीरतामु ) घोष ग्रलग- 
अलग र चमचमाते हुए 'उरुलव:' बहुत छेदन करने वाले Tare ऊपर 
उठ ( मरत:-देवा:-इनज्येष्ठाः सेनया यन्तु ) सैनिक विद्वान-प्रधान सैनिक 
इन्द्र विद्युत-वेद्युत we प्रमुख बल जिनके पास है ऐखे* वे सेना के साथ चलें- 
ग्राक्रमण करें॥ ६॥ | 


१ "इन्द्रज्येष्ठान-इन्द्दो विद्युत-ज्येष्ठो येषां ताव्‌” [ ऋ० ४। ५४। ५ द० ] 
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1 नर उग्रा वः सन्तु बा 


तीकषेष॑बोऽब॒रध॑न्वनो हतोग्रार्युधा अब॒लानुग्रबाहवः ॥ ७ ॥ 


*( नर: ) हे नेता जनो! तुम (प्रेत) प्रगति करो-अआगे बढ़ो 
( जयत ) जय प्राप्त करो ( बः ) तुम्हारे ( बाहवः ) वाहुएं-मुजाएं ( उदग्राः 
ag) उन्नत बलवाले हों-हैं ( तीक्ष्णेषवः ) तीक्ष्ण बाणों बाले ( उम्रायुधाः- 
qaga: ) तीक्ष्ण शस्तरात्र वाले वलवाली भुजाग्नों वाले तुम ( अवल धन्वन:- 
-अबलानु हत ) बलहीन धनुष वाले बलरहित शत्रुओं को मारो ॥ ७ ॥ 


अव॑सृष्टा परां पत॒ शर॑व्ये ब्रह्म॑संशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र प॑द्यस्व जह्येषां slat मामीषां मोचि कश्चन ॥८॥ 
( शरव्ये ) हे ब्राह्मशक्ति से तीक्ष्ण हुई शरों-हिसित करने वाले weit 
में साधु वलिष्ठ बाण wa ( wager) तू छोड़ी हुई ( परापत ) शत्रुओं की 
ओर जा ( भ्रमित्रान जय ) शत्रुओं को जीत ( प्रपद्यस्व ) उन पर प्रपतन कर- 
प्रहार कर ( एषाँ वरं वरं जहि ) इन में से मुख्य मुख्य को मार ( अमीषां 
मञ्चन मा मोचि ) इन में से किसी को भी मत छोड़ना ॥ S 


. विंश सक्त 
ऋषिः--वसिष्ठः। 
देवताः--अग्निः, मन्त्रोक्ता नानादेवता । 
अयं ते योनिऋत्वियो यतां जातो अरोचथाः | 
तं जानर्नन्न अग रोहाधां नो वर्धया रयिस्‌ ॥ १ ॥ 

( श्रग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मत | ( यमु ) यह झात्मा-आत्म- 
रूप इध्म) ( ऋत्वियः-योनिः ) ऋतु-समय पर प्रात होने वाला wae 

Ps क. ee ee eS ae ला 
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वेराग्य से साधित हुआ मिलन का इच्छुक या मिलने का घर-स्थान है? ( यतः- 
जातः ) जिस झात्मा घर-स्थान से प्रसिद्ध-प्रचारित हुआ तू ( अरोचथाः ) 
जगत्‌ में प्रकाशमान होता है । ATT स्वयं अपने में साक्षात्‌ करके संसार में 
प्रसिद्ध करता है ( तं जानव्‌ ) va ye आत्मा को जानता-श्रपना बनाता 
हुआ ( झारोह* ) समन्तरूप से वढू, इस ग्रात्मा को बढ़ा ( ग्रध: ) पुन:- 
साथ ही ( नः ) हमारे लिये ( रयिं वर्धय ) ऐश्वयं-जीवनैश्वयं को-अ्रध्यात्म . 
धन कोबढा॥ १॥ 


WA अच्छा बदेह न॑; प्र॒त्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव | 
प्र णा यच्छं विशां पते धनदा अंसि न॒स्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( नः-इह ) हमारे इस जीवन 
में ( च्छ वद ) कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश कर ( नः प्रत्यङ्‌ सुमनाः 
भव ) हमारे प्रति हमारे अन्दर प्राप्त हुआ हमारे मन को अच्छा बनाने वाला 
हो ( विशां पते ) हे जडजङ्गम प्रजाओं के पालक परमात्मन्‌ (त्वं नः-धनदा- 
असि ) तु हमारा धन का देने वाला है, अतः ( नः-प्रयच्छ ) हमारे लिए 
प्रदान कर ॥ R I 


प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भग; प्र बृहस्पतिः | 
प्र देवीः प्रोत सूनृता रयिं देवी दधातु मे ॥ ३॥ 


(mim) मोक्षेश्चयं का सुयंसमान दाता परमात्मा ( यः) जो 
(नः ) हमारे लिए (प्रयच्छतु ) मोक्ष दे ( भगः प्र ) teeta भजनीय 
परमात्मा हमारे लिए घन दे ( वृहस्पतिः-प्र ) बड़े-बड़े देवों का स्वामी वृहस्पति 
सुख प्रदान करे ( देवीः प्र ) परमात्मा की दिव्य शक्तियां दिव्य धन प्रदान करें 
Fats td 
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(Ha रथिं दधातु उसकी उत्तम वेदवाणी मेरे लिए शान श्रीदि धन 

grat करावे ॥ हे ॥ 

सोमं mtaas गीर्मिहेवामदे । 

आदित्यं विष्णुं खरय aa च ARII ४ ॥ 

( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( सोममु ) शाम्तस्वरूप ( राजानम्‌ ) 
संसार के राजा ( afaq ) ज्ञानप्रकाशक ( आदित्यम्‌ ) अदिति अखण्ड सुख- 
सम्पत्ति मुक्ति के स्वांमी ( विष्णुमु ) व्यापक ( qaq ) प्रेरक ( ब्रह्माणम्‌ ) 
महाद्‌ ( च ) भौर ( वृहस्पतिम्‌ ) वेदवाणी के स्वामी परमात्मा को ( गीभिः ) 
स्तुतियों से ( हवामहे ) आमन्त्रित करते हैं ॥ ४ ॥ 


ले ना अग्ने अभिभिन्नेक्ष यज्ञं च॑ वर्य | 
ल॑ al देव दासँवे र॒यिं दानांय चोदय ॥ ५ Ut 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मच्‌ ! ( त्वपु-प्रग्निभिः ) अन्य ज्ञान 

प्रकाशक ग्नि वायु ग्रादित्य अङ्गिरा के द्वारा, अन्दर साक्षात्‌ ज्ञान प्रकाशितः ˆ 

करके ( नः ) हमारे (aq) वेदज्ञान को ( च ) और ( यज्ञम्‌ ) वेदानुसार 

' पतभ कर्म को ( वर्धय ) बढ़ा-बढ़ाता है ( देव ) हे ज्ञान दान आदि गुणों 

सयुक्त परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारे में जो ( दातवे.) अन्यों को 

ज्ञानदान देने वाला है उसके लिए ( दानाय ) अन्यों को देने कें लिये ( रथि 
' चोदय ) ज्ञानादि धन को प्रेरित. कर-प्रदान कर ॥ ५ ॥ 


` इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
' यथां नः सर्वे इज्जनः संगत्यां सुमना 
असद्‌ `दानैकामश्च नो Bag Ul ६ ॥ 


| 
( सुहवा-उभो-इन्द्रवायू ) सुष्ट बुलाने योग्य, हैं दोनों at से युक्त 
ऐश्वयंवान्‌ तथा! जीवमप्रद० STRAT ii द) इर TAS E 
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में तुझे ( हवामहे ) हम gard हँ-स्मरण करते हैं ( यथा ) जिस से ( नः ) 
'हमारे में से ( सर्व:-जन:-इत्‌ ) सब जन-प्रत्येक जन ( सद्धृत्यामु ) सङ्गति में- 
'परस्पर मेल में ( सुमना:-प्रसत्‌ ) भ्रच्छे मनवाला हों (न: ) हमारे में से | 
प्रत्येक ( दानकाम:-भवतु ) परस्पर दान, सहयोग का देने वाला हो जाये, | 
'ऐसा कर ॥ ६॥ 

अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 

चातं विष्णुं सरस्वतीं सबितारं च वाजिनस्‌ ) ७ ॥ 

( अर्यमणम्‌ ) तापवान्‌ आदित्य को” ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) मेघ सम्पादिका 
गर्जना कें पालक स्तनयित्नु को ( इन्द्रम्‌ ) विद्युत्‌ को ( वातमु ) पृथिवी 
को स्पर्श करने वाले वागु को ( सरस्वतीम ) पृथिवी पर बहने वाली नदी को 
( सवितारम्‌ ) उत्पन्न करने वाली पृथिवी ( च ) और ( वाजिनम्‌ ) ऋतु 
को ( दानाय चोद्य ) अपने गुण व्यवहार देने के लिए हे परमात्मन्‌ ! प्रेरित 
कर॥ ७॥ > 
ame चु स॒वे सं बंभूविमेमा च विद्या झुव॑नान्यन्तः | 
उतादित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌ र॒यिं च॑ नः सथैवीरं नि य॑च्छ ॥८॥ . 

( बाजस्य प्रसवे नु सम्बभूविम ) पूर्वोक्त भौतिक देवों द्वारा दिये wa- 
बल की प्राप्ति में शीघ्र हम समर्थ होते हैं (च ) और ( इमा विश्वा gafa- 
अन्तः ) ये सारे भुत प्राणी भी* इसके अन्दर हैं, वे भी ae बल से जीवन निर्वाह 


करने को समर्थ होते हैं ( उत ) afta ( भ्रदित्सन्त जानघु ) न देने की 
इच्छावाले को जानता EAT परमात्मा ( दापयतु ) न देने वाले से दिलावे- 
AA क as 
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दिलाता है, उस के द्वारा रचा प्रत्येक पदार्थ किसी ने किसी रूप में हम लाभः 
देने वाला होता है ( च ) और ( नः सर्ववीरं रयिं नियच्छ ) हमारे लिए aa: 
बलसम्पन्न धन प्रदान कर ॥ ८ ॥ 
> yi धै 

get मे पश्च प्रदिशो दुद्दामुवीयथाबुलस्‌ । 
प्रापिय स्वा आइतीमनेसा हृदयेन च ॥ ९ ॥ 

(à पश्च प्रदिशः-यथावलं gery ) मेरे लिये पांच प्रमुख fant पूर्वे 

` पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊध्वं दिशा यथा शक्ति अपना अपना लाभ दोहन करें, 

तथा ( ऊर्वीः-दुह्णाम्‌ ) छः उवियां-श्ग्नि, पृथिवी, जल, दिन, रात्रि" अपना! 
मत से बुद्धिलाभ दोहन करें ( सर्वा:-्राकृतीः ) सारी कामनाओं' को ( मनसा 
च हृद्येन ) मन से गौर बुद्धि से ( प्रापेयम्‌ ) प्रा करू ॥ ९.॥ 
गोसनिं वाच॑मुदेयं वचसा मास्युदिदि | 


आ wat सर्वतों वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥ १० ॥ 
( गोसनि वाचम्‌-उदेयम्‌ ) मैं परमात्मा की स्तुति भरी वाणी बोलू * 
( मां वचंसा-ग्रभ्युदिहि ) मुझे तेज से ऊपर उभारे-ग्रभ्युद्य को प्राप्त करावे 
( वायुः ) प्राणस्वरूप परमात्मा या वायु ( सर्वंतः-भ्रारुत्धाम ) सब झोर से 
' अपने में धारण करे (त्वष्टा में पोषं दधात्‌ ) निर्माणकर्त्ता परमात्मा या सूर्य 
` मेरे भ्रन्दर पुष्टि धारण करावे ॥ १० N 
L 
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एकविंश सूक्त 
ऋषि:--वसिष्ठः | 
देवता:--भग्निः । 
ये अग्नयो अप्स्ब न्तयें वत्र ये get ये AME | 


य आंविवेशोष॑धीर्यों बनस्पतास्तेभ्यो TMA हुतमस्त्येतत्‌॥१॥ 


(xaaa: ) जो अग्नियां-अरग्नि ( श्रप्मु-ञ्नन्तः ) जलों-जलाशयों के 
अन्दर वाडवानल रूप से हैं (ये वृत्रे) जो भ्रग्नि मेघ में विद्युद्रूपमें है 
( ये पुरुषे ) जो ग्रग्नि शरीर में वेश्वानर-जाठराग्निरूप से ( ये-अश्मसु ) जो 
अग्नि पत्थरों चुम्बकीय भ्रयस्कान्त ग्रादि में ( यः-झोषधी:-यः-वनस्पतीवु- 
आविवेश ) जो फलपाक कारी ओषधियों atx वनस्पतियों में ग्राविष्ट है ( तेभ्य:- 
अग्निभ्यः ) उन ग्रर्नियो के लिए ( एतत्‌-हुतम्‌-अस्तु ) यह हवन हो ॥ १ ॥ 


यः सोमे अन्तयों गोष्बन्तय आविष्टो वर्यःसु यो À | 
य आंविवेश द्विपदो यश्वतुप्पदस्तेम्यो AAT हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 

( यः सोमे-अन्तः ) जो अग्नि सोम ग्रोषधि विशेष के भ्रन्दर मदकारी 
gaara रूप में ( यः-गोषु-अन्तः ) जो afta गवादि पशुध्रों में दूध परिणाम- 
कारी है ( यः वयः सु:-मृगेषु-प्राविष्ट: ) जो पक्षियों में उदान शक्ति प्रद झौर | 
जाङ्गलिक Tat में पराक्रमकारीरूप में fag है ( यः-द्विपदः-यः-च 
चतुष्पदः-म्राविवेश ) जो दो पैर वाले मनुष्यों में ज्ञानकारी और जो चार पैर 
वाले नागरिक पशुओं में अमकारी खूप में आविष्ट है ( तेभ्यः-श्ररिनिभ्यः ) उन 


z सब प्रश्नियों, ji के (लिए (Sea arm eg) यह यथोचित भाग ह R u 
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य इन्द्रेण सुरथं याति देवो वैश्वानर उत AATA: | 
यं जोहवीमि एत॑नासु सासहिं YA अभिभ्या हुतमस्त्वेतत्‌ ॥३॥ 


( यः-देवः ) जो क्रीडाशील* काम अग्नि ( इन्द्रेण सरथं याति ) 
आत्मा के साथ समानरथ-शरीर रथ में चलता है ( वेश्वानरः ) सब चलने 
बाले प्राणियों में रहने वाला ( उत ) अपि ( विश्वदाव्यः ) सबको परितापित 
करने वाला ( यं सासहिं gang जोहवीमि ) जिस बहुत दवाने वाली को पुनः 
पुनः अपने अन्दर पचाता हूँ, अनेक संग्रामो में उन अग्तियों के लिए यथोचित 
हवन हो ॥ ३ ॥ ae 
यो देवो विश्वाद्‌ यमु का्ममाहु्य दातार प्रतिगुहन्तमाहुः । 
HAC: शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्या अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४॥ 

( य:-देव:-विश्वात्‌ ) जो क्रीडाशील सबको खा जाने वाला है ( यमु-उ 
कामम्‌-ग्राहुः ) जिसे कामवासनारूप कामाग्नि कहते हैं ( प्रतिगृह्लन्तं दातारमु- ( 
arg: ) लेते हुए को देने वाला कहते हैं-शरीर के सत्त्वरूप “वीर्य बल को लेता 
है फिर भी उसे देने वाला मानते हैं कामीजन ( य:-धीरः-शक्र: ) जो शक्ति 
देने वाला, काम समय में उसकी पूर्ति हेतु निबल में भी शक्ति पैदा करने 
वाला ( परिभूः ) सब प्राणियों पर छाने वाला ( अदाभ्यः ) भ्रदमनीय इन 
सब झर्नियों के लिये यथोचित होम प्रयोग उपाय हो ॥ ४॥ 


थं त्वा होतारं मन॑सासि संविदुखयोदश भवना! पर्शव मानवा! । - 
वर्चोधसे यशसे सूनृतावते YA अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५॥ 

( यं त्वा होतारम्‌.) जिस तुझ होता कल्याणदाता परमात्मा को 
(Ga मानवाः ) पांच-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व, शूद्र Wt निषाद-वनवासी भील 


w 
—— 


१ eoar निवारि ३१ । ४ ] 


aya Collection. 


२ २४ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eceng pi अथर्व वेद 


( भोवनाः-त्रयोदश ) भ्रुवन-संवत्सर में होने वाले तेरह wat में? ( मनसाः 
अभिसंविदुः ) मन से विवेचन द्वारा समझते हुँ-जानते हैं, उस. ( वर्चोधसे ) 
तेज धारण कराने वाले ( यशसे ) यशोरूपर - ( सूनृतावते ) शोभन वेदवाणी 
वाले परमात्मा के लिए उन सव झग्नियों के लिए यथायोग्य उपहार उपयुक्तः 
प्रयोग हो ॥ ५ n. 


उक्षान्नाय वशान्नाय atone aaa | 
TST अग्निम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


( उक्षान्नाय ) सूर्य३ से अन्न जो देता है ऐसे ( वशान्नाय ) पृथिवीः 
से“ जो भ्रन्न देता है ऐसे ( सोमपृष्ठाय ) ओषधियों में जिसने पोषण दिया है 
ऐसे ( वेश्वानरज्येष्ठेभ्यः ) वायु ज्येष्ठ श्रेष्ठ जिसने दिया है ऐसे ( वेघसे ) 
विधाता परमात्मा after के लिए ( तेभ्यः-ग्रग्निभ्य-एतत्‌ हुतमुनभ्रस्तु ) उनः 
सव भ्ररिनियों के लिए यथायोग्य हवन प्रयोग हो॥ ६॥ 


दिवं एथिवीमन्वन्तरिंक्ष ये विदयुर्तमनुसंचरन्ति । 

ये दिश्ष्वःन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
(ये दिवं पृथिवीमु-अन्तरिक्षपू-भनु सश्चरन्ति ) जो अग्नि-अग्निरूप 

परमात्मा या परमात्मतेज शक्तियां ुलोक-सूर्य के प्रति, पृथिवी के प्रति, 


अन्तरिक्ष के प्रति उनके स्थिति स्थापक रूप में सच्चार करता है या करती हैं ' 
( विद्युतमु-म्रनु ) विद्युत्‌ के प्रति स्वार करता है या करती हैं ( ये fag- 


Ao 


अन्न “सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” इति वातिकेन सप्तमी स्थाने जस्‌ | 
'भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ स संवत्सरः, तत्रभवाः मुख्णा:-द्वाक्शमासाः 
्रधिमासश्च त्रयोदशः ।' 
२ “यस्य नाम महद्यशः” | यजु० ] 
“उक्षा सूय” [ ऋ० ४। ५६। १ दयानन्दः ] 

A पिवी वे qar Tha Phi Kaha MaRa Vidyalaya Collection. 
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झन्तः ) जो दिशाओं के अन्दर ( ये वाते-प्रन्तः ) जो वायु के अन्दर सःच्चार 
करता या करती हैं, उस या उन ARTET परमात्मा या परमात्मतेज: शक्तियों 
के लिए हवन यथायोग्य सेवन उपयोग हो ॥ ७॥ 


Ream सावितारामिन्द्रं बृहस्पातें वरुण मित्रमाननिस्‌ | 


विश्वान्‌ देवान्जिरसो हवामह Ht क्रव्याद शमयन्त्वग्निम्‌ ८ ॥ 

( हिरण्यपाणि सवितारम्‌ ) सूर्य आदि हिरिण्यमय या हिरण्य-मोक्ष 
जिसके पाणि-हाथ में है ऐसे उत्पादक ( इन्द्रमु ) aian ( बृहस्पतिम्‌ ) 
वेदवाणी के स्वामी ( वरुणम्‌ ) वरने योग्य तथा वरने वाले ( मित्रम ) प्रेरक 
(afaq) ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मा को ( विश्वान्‌ देवाव्‌-अङ््गिरसः ) 
सब दिव्य गुण वाले अङ्गों के रसरूप परमात्मा को ( हवामहे ) आमन्त्रित 
करते हैं ( इमं क्रत्र्यादमु-ग्ररिने शमयन्तु ) इस मांस खाने वाली कामाग्नि का 
शमन करे ॥ ८ ॥ 


शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुंरुषरेष॑णः | 


अथो यो बिँश्वदाव्य१स्तं क्रव्याद॑मशीशमस्‌ ॥ ९ ॥ 

¦ ` ( क्रव्यात्‌-ञ्नग्निः-शान्तः ) परमात्मदेव तथा उसकी विभूतियों को 
धारण करने से मनुष्य के जीवित मांस को खाने वाली कामाग्नि शान्त हो 
गयी ( पुरुषरेषणः शान्तः ) मनुष्य की हिसक कामानि ज्ञान्त हो गयी ( ग्रथ- . 
उ)ओर भी (यः-विश्वदाव्य: ) जो विश्व को परितापित करने वाली 
कामारिन है ( तं कव्यादमु-ग्रशीशमम्‌ ) उस जीवित मनुष्य के मांस को खाने 
वाली अग्नि को मैं शान्त करता Fu ९ ॥ 


थे प्ताः सोम॑पृष्ठा आप॑ उचानशीव॑रीः । 
वात॑ः Wier आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥ १० ॥ 


Tin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ये पताः ) जो पंत ( सोमपृष्ठाः ) सोम झोषधि पृष्ठ पर जिनके 
ऐसे ( उत्तानशीवरीः ) अनावरण खुले शयन करने वाले बहने वाले ( आप: ) 
जल ( वातः ) वायु ( qia: ) मेघ ( शात्‌ ) अनन्तर (afa: ) 
होमारिन (ते ) वे ये ( क्व्यादमु-अशीशमच्‌ ) जीवित मांस को खाने वाले - 
कमारिनि को शमन करते हैं ॥ १० ॥ 


———— 


aaa Sh 


ऋषिः-वसिष्ठः 
देवता:--विश्वेदेवाः, वृहस्पतिः वचेः 


स्तवं रथां बृहद्‌ यज्ञों अद्या यत्‌ तुन्वः संबभूर्व । 
तत्‌ सर्वे समंदम्मेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सुजोषांः ॥ १ ॥ 

( हस्तिवचंसम्‌ ) हाथी का तेजोबल ( प्रथताम्‌ ) मेरे शरीर में फैले- 
प्रवेश करे (aq) जो aana ) झविनाशी आत्मा” भर्थात्‌ 
परमात्मा से ( यत्‌-सम्वभूव ) जो उत्पन्न हुआ ( वृहद्‌ यशः) जो बड़ा 
यशोनिमित्त है ( सर्वे ) सब ( विश्वेदेवाः ) प्राणः ( afaka: सजोषाः ) 
अविनाशी आत्मा परमात्मा के साथ समान प्राप्ति वाले होकर परमात्मा 
की कृपा से मुक्त हुए (aq we समु-अदुः ) उसने मेरे लिये दिया है 


ngeu 
मित्रश्च वरणेन FA चेततु | 
देवासो विश्वघायसस्ते मांञ्जन्तु Sarat A मन्यन्त रेसा २॥ ॥२॥ 


१ आत्मा वै तनु [ To ७। ] 
२ प्राणा वै विश्वेदेवाः [ श० १४। २। २1 ३७ ] 
३ TOTO FAB ji Pai Ry tha Svilyataya Collection. 


i 
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( मित्रः-च वरुणः-च इन्द्रः-च YA चेततु ) सूयं श्रौर जल ak 
वायु और aft’ मेरे ग्रन्दर वर्च-तेजोबल को चेतावे-वढ़ावे ( विश्धधायस:- 
देवासः ) विश्व को धारण करने वाले देव भी ( ते ) वे ( मा वचंसा- 
भ्रव्जन्तु ) मुझे तेजोबल से चमकावें ॥ 2 ॥ 


येन॑ हस्ती वर्चेसा daga येन राजा मनुष्येष्वप्स्व न्तः | 


येन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन॒ मामच वर्चसार्ने वर्चखिन कृष ॥श। 
( येन वचंसा हस्ती सम्बभूव ) हाथी जिस तेजोवल से सम्पन्न हुआ- 
होता है ( अप्सु-अन्तः-मनुष्येषु-येन-राजा ) aa प्रजाजनोरे के अन्दर राजा 


जिस तेजोबल से सम्पत्र हुआ-होता है ( at देवा:-देवतामु-येन-पायन्‌ ) रम्भ 
सृष्टि में देव जिस तेजोबल से देवत्व को प्राप्त कर सके ( तेन-वचंसा ) उस 


तेजोबल से ( ot) हे परमात्मन्‌ | ( माम्‌ ) मुझे ( शरद्य वरचेस्विनं कृणु ) 
Wie वर्चेस्वी-तेजस्वी कर ॥ ३॥ 


यत्‌ ते वचो जातवेदो बृहद्‌ ATIBA: | 
याबत्‌ wer वचे आसुरस्य च हस्तिन्‌! | 
WA अश्विना वर्च ot dat पुरष्करखजा ॥ ४ ॥ 


( सूयेस्य-यावत्‌-वचः ) सूयं का जितना तेजोबल है (च) और 
( शासुरस्य-हस्तिनः ) ग्रासुर हाथी का प्राणों में उन्मत्त प्राण शक्ति सम्पन्न 


. रमण करने वालों में प्रबल हाथी का तेजोबल (मे ) मेरे लिये-मेरे में 


१ 
| 


मिल Se म क चि 


१ प्रथ यत्रैतत्मथम  समिद्धो भवति, घुप्यतऽएव तहि हैष भवति रुद्रः . 
[ माश २। ३।२।९] 

२ “मनुष्या वा आपश्चन्द्रा:” [ श० ७। ३। १। २० ] 
META प्रजा {एइ Tetea spa Vidyalaya Collection. 
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( पुष्करस़जा-अश्विना ) आकाञ्च को मेघ स सजन करने वाले विद्युत्‌ भ्रोर 
वायु" ( तावत्‌ ) उतना ( ad: ) तेजोबल ( धत्ताम्‌ ) धारण करावें ॥ Yi 


qama: प्रदिशश्रक्षयोवत्‌ समश्ुते । 


ताव॑त्‌ संमैलिनदरियं मयिः cease ॥ ५ ॥ 

( यावत्‌ ) जितना ( चतस्तः-प्रदिशः ) चारों प्रमुख दिशाएं ( a4: ) 
तेजोबल रखती हैं ( यावत्‌ ) जितना ( चक्षुः समश्नुते ) तेजोबल आँख 
सम्यक्‌ प्राप्त प्रभावकारी दुरतक लिये हुए है ( तावत्‌-हस्र्तिवचेसम्‌ ) उतना 
हाथी का तेजोबल ( मयि-इन्द्रियं wag ) उतना मेरे में इन्द्रिय अर्थात्‌ आत्मा 
का लिङ्ग अङ्ग बन प्राप्त हो ॥ ५॥ 


हस्ती मुगाणां सुषदामतिषठावान्‌ बभूव हि | 
तस्य॒ भगेन वचसाऽभि षिँश्चाभि मामहम्‌ ॥ ६ ॥ 

( सुषदां-मृगाणामु ) सुख से बैठने-रहने वाले वन्य पशुभ्रो में ( हस्ती- 
झतिष्ठवान्‌ ) हाथी भ्रत्यन्त स्थित बलवान" ( वभूव-हि ) हुआ है । ( तस्य- 


भागेन-वर्चसा ) उसके भजनीय तेजोवल से ( मामु ) अपने को ( wA | 
गभिषिञ्चामि ) मैं अभिषिक्त करता हुँ ॥ ६॥ : 


—— 


त्रयीर्वश EA 
ऋषि:--ब्रह्मा 
देवता-योनिः 
१ wafaa वायुविद्युतौ” [ यजुर्वेद २। १। ५८ दयानन्दः ] 
२ “बलेषु हस्तिवद्यामीनि’' ( योग दर्शन ) 
kukaba Fanki Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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येन॑ वेहद्‌ बभूर्विथ नाशर्यामसिं तत्‌ स्वत्‌ | 
इदं तदन्यत्र त्वदर्प दूरे नि ema ॥ १ ॥ 
(येन ) हे ज्री ! जिस कारण से तू ( वेहत्‌ ) गर्भपातिनी. वन्ध्या 
( बभूविथ ) हो गई ( तव्‌ ) उसे ( त्वत्‌ ) तुझ से ( नाशयामसि ) हम नष्ट 
करते हैं ( इदं-तत्‌ ) इस उस दोष को (त्वत्‌ ) तेरे से ( श्रन्यत्र दुरे ) 
maa दुर ( अपनिदघ्मसि ) हटाते हैं ॥ १॥ 


~ I 
आ ते यानि TH एतु Gary बाणं इवेषुधिम्‌ । 
आ वबीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २ ॥ 

(ते) हे स्री तेरी ( योनिम्‌ ) योनि में-गर्भाशय में ( बाण इव- 
इषुधिम्‌ ) वाण के घर तरकस में वाण की भाँति ( पुमान्‌ गर्भः ) पुत्र गर्भ 
( ग्रा-एतु ) आवे-प्रात्त हो ( ते ) तेरा ( दशमास्यः ) दस मास में उत्पन्न 
होने वाला ( वीरः पुत्रः ) वीर पुत्र ( अन्न ) इस वंश में या इस घर में 
( अरपनि अजायताम्‌ ) जन्मे ॥ २॥ 


gale पुत्रं जनय॒ त॑ gag जायताम्‌ | 


"भवासि पुत्राणां माता जातानां TATA यान्‌ ॥ ३ ॥ 

( पुमांसं पुत्रम्‌ ) हे देवी ! तू वालक सन्तन को ( जनय ) उत्पन्न 
कर ( तम्‌-ग्रनु ) उसके पीछे फिर (gary ) बालक ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो 
( जातानां पुत्राणाम्‌ ) उत्पन्न हुए पुत्रों की ( माता भवसि ) माता हो 
( च ) और (aq ) जिनको ( जनयाः ) पुनः उत्पन्न करे उनकी भी माता 
हो॥ ३॥ 


z यानि भद्राणि बीजौन्यूष॒भा जनर्यन्ति च । 
तेस्त्व पुत्र ARE, सा मेदा, mai Wy Bad i 
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( ऋषभाः ) ऋषभक पक्‍्ोषधियाँ ( यानि च ) जिन भी ( भद्राणि 
बीजानि ) भद्र गर्भवीजों को ( जनयन्ति) उत्पन्न करती हैं ( तैः ) उनसे 
( त्वमु ) तू ( पुत्रमु-विन्दस्व ) पुत्र को प्राप्त कर (सा ) वह तू ( प्रसू:- 
भरेनुका भव ) प्रसव होने वाली बच्चे को दूध पिलाती हुई-जीवितवत्सा हो ॥४॥ 

इस मन्त्र में 'ऋषभ' ओषधि का वर्णन है, भ्रष्ट वग at ऋषभक 
झोषधि का नाम ऋषभ है। 'ऋषभक' में गर्भशक्ति देने के गुण हैं “जीव 
कर्षभको ज्ञेयौ हिमद्रिशखरोःद्भ वौ ।'`'``"ऋषभो वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष 
इत्यपि ॥” ( भाव प्रकाश नि० ) “ऋषभको मधुः शीतो गर्भसन्धानकारक: | 
शुक्रधातु कफानां च कारको बलदायकः । ( निघष्ट्र रत्नाकर ) इन वचनों में 


'ऋषभक' झोषधि को ऋषभ कहा है भोर उसे ग्भशक्ति देने वाली भी 
बतलाया हे ॥४॥ 


कृणोमिं ते प्राजापृत्यमा योनिं गर्भं एतु ते । 
विन्दस्व at पत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै तव॑ भरं ॥५॥ 
(नारि) हेली ! (ते ) तेरे लिये ( प्राजापत्यमु ) प्रजापतिकमे- 
सन्तानोत्पादक कमं ( कृणोमि ) करता हूँ ( ते योनिमु ) तेरी योनि में- 
गर्भाशय में ( गर्भः-म्रा-एतु ) गर्भ प्राप्त हो ( त्वमु ) तू ( पुत्रं विन्दस्व ) पुत्र 
को प्रात कर (यः) जो ( तुभ्यमु ) तेरे लिये ( शम्‌ ) कल्याणदायक 


( असत्‌ ) हो । ओर ( त्वमु ) तू ( तस्मं ) उसके लिये ( शम्‌-उ ) अवश्य 
कल्याणसाधक ( भव ) हो ॥ ५ ॥ 


यासां धौधिता एंथिवी माता संमुद्रो मूळ वीरुधा बभू । 
तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 


( यासां वीरुधाम्‌ ) जिन ओषधियों का ( द्योः पिता ) द्युलोक मेष 
जनक है ( पूथिवी माता ) पृथिवी धारिका-पोधिका है ( समुद्रः-सुलस्‌ ) 
, STARR Peep geil: aaa y दिव्य भीषधियाँ ( TA 


कां० ३, ya 
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विद्याय ) पुत्र प्राप्ति के लिये ( त्वा ) तेरी ( प्रावन्तु ) रक्षा करें अथवा 
( समुद्र:-मूलमु ) अन्तरिक्ष जिन का मूल है ( ता:-देवी:-पोषधयः ) वे दिव्य 
झोषधियाँ जल* ( त्वा प्रावन्तु ) तेरी रक्षा करें ॥ ६॥ 

इस मन्त्र में वृष्टि के जल वन्ध्या रोग की चिकित्सा के लिये उपयोगी 
बतलाए हैं ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में “ऋषभक” भौर ‘gfe के जल' से खी के बन्ध्या रोग की 
चिकित्सा करने का विधान है । “ऋषभक' को वृष्टि के जल से घिस कर-घोट 
कर सेवन करना चाहिये तथा इन के पृथक्‌-पृथक्‌ सेवन करने से उक्त रोग दूर 
हो सकता है ऐसा भी समझा जा सकता Z| 


—— 


चतुर्विश सर्त 


mua: | 

देवता--वनस्पतिः, प्रजापततिः । 
पर्यखतीरोष॑धय्‌ः पय॑स्मन्माम॒कं वर्चः | 
अथो पर्यस्वतीनामा भ॑रेऽहं ET: ॥ १ ॥ 

. ( पयस्वती:-ओषधय: ) प्रशस्त रस वाली ोषधियां हों ( अथ-उ ) 
पुनः ( पयस्वतीनामु ) रस वाली झोषषियों के ( सहत्नशः-अहम्‌-अआभरे ) 
बहुविध-धान्य को? मैं आभरित करू जिनके सेवन से ( मामकं वचः-पयस्वत्‌ ) 
भेरा वचन-स्तुति कथन रसवाला-प्रभावक हो ॥ १ ॥ 


— 


१ “सुमित्रिया न आप ase: ag” ( यजु० ३६। २३ ) 


२ “पयस्वती पयः प्रशस्तो रसो विद्यते यस्या सा” [ यजु० Rt २७ 
दयानन्द: ] है 
है R “राले. APUG: देखो 11. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बेदाहं पर्यस्वन्तं चकारं धान्यंबृहु | 
ARIA नाम यो देवस्तं वय हवामहे योयो अयज्वनो गृहे ॥२॥ 


( ग्रहं-पयस्वन्तं वेदः ) मैं रस वाले को जानता हूँ । ( धान्यम्‌ वहु- 
चकार ) जो बहुत धान्य करता है ( य:-देवः-नाम सम्भृत्वा ) जो देव-मेघ 
धान्य को सम्भरण करने वाला, बरस कर सम्पुष्टं करने वाला है ( तं वयं 
हवामहे ) उस मेघ को हम अपनी ओर समय पर बरसने के लिये झामन्त्रित 
करते हुँ-्राकषित करते हैं ( यः-यः ) जो-जो हुँ-जो कि ( ग्रयज्वन:-गृहे ) 

. यज्ञ-होम न करने वाले के घर में भी बरसा करता है, फिर हम तो यज्ञ करने 
वाले हैं कैसे हमें कृतार्थं न करेगा ॥ २॥ 


इमा याः पञ्च प्रदिशों मानवीः पश्च कृष्टयः । 
ge शापं नदीरियेह स्फातिं समापहान्‌ ॥ ३॥ 
( या:-इमा-पत्च-प्रदिश: ) जो ये पाँच प्रदिशाएं-राष्ट्र की चारों 

सीमाएं तथा राष्ट्र के मध्य वाली हैं उनमें ( पःच-मातवाः-कृष्ट्यः ) पाँच 
मानव कमं वाली प्रजाएँ है" वे ( वृष्टे-स्फातिमु-समावहद ) मेघ बरस जाने 
पर भन्न की स्फाति-वृद्धि-बहुतायत को सम्यक्‌ प्राप्त करते हैं-भरपूर होते हैं 


( नदीः-ञ्ञापम्‌-इव ) जैसे नदियाँ बरसा हो जाने पर सुखदायक जल जिसमें 
है ऐसे पुर को? बहालाती n ३॥ 


- -उदुत्सं श॒तर्ारं सहस्रधारमक्षितम्‌ | 
झा maa ४॥ ` _ एबास्माकेदं घान्यंसहस्रधारम्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ “aga: कर्मवन्तो भवन्ति” [ निरुक्त १०। २२ ] 
२ mca ORNARE ya Maha Vidyalaya Collection. 
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(maq सहस्रधारं ) सैकड़ों धारावाले agd धारा वाले 
( क्षतम्‌ ) क्षयरहित ( उत्सम्‌ ) मेघ को" ( उत्‌ ) 'उत्पूरयति' परमात्मा 
जल से उत्पूरण करता-ऊपर वृष्ट कर देता है ( एव ) ऐमे ही ( श्रस्माक ) 
हमारा ( इदं धान्यम्‌ ) यह धान्य या धान्य स्थान-खेत ( सदहल्रधारम्‌- 
रक्षितम्‌ ) deat धाराश्रों दानों को धारण करने बाली बालों से युक्त ऊपर 
क भरपूर हो ॥ ४॥ 


शत॑हस्त समाहर सहँखहस्त॒ से किर । | 
कृतस्यं कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ॥ ५ ॥ 


( wager समाहार सहस्रहस्त सं किर ) हे मानव ! तू वनस्पति की 
भाँति-जैसे वनस्पति-फलवान्‌ वृक्ष सौ मूलभागों द्वारा भूमि से आहार रस 
लेता है और सहस्र शाखा भागों द्वारा फल प्रदान करता है ऐसे तू भी सौ 
हाथों द्वारा अन्यों से दान-धन, गुण, शक्ति ले तो ऐसी स्थिति अपनी बना 
सहस्र हाथों वाला हो कर अन्यो को धन, गुण, शक्ति प्रदान कर; सो केसे 
( कृतस्य-कार्यस्य च-इह ) किए हुए ate झागे किये जाने वाले कतंव्य के बीच 
मैं ( स्फाति समावह ) वृद्धि को सम्यक्‌ प्राप्त कार वनस्पति ने अपने 
` जीवन की लता को बढ़ाया तव सैकड़ों मूलभागों द्वारा ग्राहार लेकर संहर 
शाखा-भागों द्वारा फल प्रदान करने योग्य वना, ऐसे जीवन की लता को बढ़ा 

il 4 Ub 


frat मात्रा गन्धर्वाणां WA गृहपत्न्याः | 

तासां या स्फांतिमर्तमा तयां त्वाभि सृशामसे॥ ६॥ 

ZOER ` 'ग्रददरूत्सम' “उत्सरणाद्वोत्सदनाद्वत्स्यन्दनादा” [ नि० १०॥ १० ] 
3 anpe- लोपक Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( गन्धर्वाणाम्‌ ) गो-पृथिवी को धारण करने वाले सूर्य, वायु, afa 
इन तीनों की? ( तिस्तः-मात्राः ) तीन मात्राएं-'तेज, जीवन, रसपाक' [ गौ- 
पृथिवी में घारंण करना, किसान का खेत जोतना, बीज बोना, खाद-जल देना, 
किसान का यत्न, रक्षा करना, काटना, गाहन-दाने अलग-अलग करना भी 
समझो | धान्य निर्माण करने की शक्तियाँ? ( ग्रृहपत््याः- चतस्रः ) ग्रृह्‌-पत्नी 
की चार मात्राएं-धान्य निर्माण शक्तियाँ हैं-धात्य को पृथिवी के _गर्भ मेंड 
रखना, पोषण देना, बाहिर भ्रङ कुरित करना, बढ़ाना-धारण करना ( तासां 
या स्फातिमत्तमा ) उनमें त्यन्त वृद्धि वालीं मात्रा-शक्ति है-फलप्राप्ति ( तया 
त्वा-अभिमृशामसि ) उससे हे धान्य-धान्यतर तेरा श्रभिमशं करते हैं पर्याप्त 
स्पशं करते हैं ॥ ६ ॥ 


sitet समुहर्श क्षत्तारौ ते प्रजापते । 
ताविहा वहतां स्फातिं TE भूमानमर्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
( श्रजापते ) हे धान्य दाता प्राणि-प्रजा के पालने वाले-कृषक-किसान 
( ते ) तेरे ( क्षत्तारौ ) तुझे तथा जनता की क्षत से त्राण कर्ता है ( उपोहः- 
च समूह:-च ) उपोहन करने वाला-धान्य को ऊंपर से प्रास कराने वाला 
धान्य के पौधों से ले लेने वाला, दूसरा सम्यक्‌ ऊहन करने वाला धान्य गाह 
कर धान्य दाने का बुस अलग करने वाला है यह समय पर ऐसा न करे, धान्य 
खेत में खड़ा विखर जावे, पक्षी खा जावें बुस से धान्य अ्रलग न करे तो धान्य 
को प्राप्ति नहो सके (at) ये दोनों ( इह ) यहाँ राष्ट्र में या घर में 
( स्फातिमु-वहुं-भुमानमु-अक्षितमु-झ™वहृताम्‌ ) वृद्धि-समृद्धि को बहुत विभूति 
को क्षयरहित धान्य को समन्तरूप से लावे 1 ७ ॥ 
ne SNES ®! 
१ त्रयो गर्न्धेवाः, तेषां भक्ति । अग्नेः पृथिवी वायोरन्तरिक्षम्‌, ग्रा दित्यस्य 
द्यौः [ य० २। १४१ | 
“यदेव मिमित तस्मान्नाता” [ श० ३। ९ ४। ८ ] 
३ ifad it देतात पत्नी Palirfieantatvnd ११७४ Collection 


~ 


Fto ३, सू० २५ ] [ २३५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पञ्चाविश सक्त | 

ऋषि :--भूगुः | 

देवता--कामेषु:, मित्रावरुणो । 
उत्तुदस्तवोत्‌ dag मा थाः शर्यने स्ये । 
इषुः काम॑स्य॒ या भीमा तया विध्यामि स्वा हृदि ॥ १ ॥ 

( उत्तुदः ) उत्पीडक कामभाव ( त्वा ) हे कामयुक्त कुमादी ( त्वा ) 
तुझे ( उत्तुदतु ) उत्पीड़ा करे-कर रहा है ( स्वे-शयने ) पने शयनस्थान- 
बिस्तरे पर (AT gat: ) धेयं को प्राप्त नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था में 
( कामस्य या भीमा-इषुः ) कामभाव का जो भयङ्कर बाण ( तया ) उसके 
द्वारा ( त्वा-हृदि-विध्यामि ) तुरे हृदय में ताड़ित करता हूं जो तेरे कामभाव 
को पुरा करे FU 
आधीपेर्णां कामंशल्यामिर्षु सडूकल्पर्कुल्मलास्‌ | 
तां giai कृत्या कामों विष्यतु त्वा ge ॥ २ ॥ 

( आधीपर्णामु ) मानसी पीड़ाखूप-पत्ते फन वाले ( कामशल्याम्‌ ) 
कामना-रतिभावनातीक्ष्ण अणि-नोक जिसमें है ( सद्धुल्पकुल्मलामु ) प्रबल इच्छा 
है मध्य-जोड जिसमें ऐसी ( तां इषुमु ) उस इषु-बाण ( gaaat कृत्वा ) 
ठीक लगाकर ( कामः ) कामनावाला जन ( त्वा हृदि विध्यतु ) तुमे हृदय 
में ताडित करे ॥ VU 


या प्लीहार्न शोषयंति कामस्येषुः THAT | 
प्राचीनपक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा gR ॥ हे ॥ . 
( या कामस्य-इषुः ) जो कामभाव का बाण ( सुसन्नता ) ठीक लगा 
हुआ ( प्लीहानं शोषयति ) प्लीहा-हृदय भाग" सुखाता है ( प्राचीनपक्षा- 
कि ua AA. 


_ १ “वीह eeeh Pag RY WE RATER clcotecton 
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च्योषा ) सामने पंख रखने वाला विशेष दाहक वाण है ( तया ) उससे 
९ त्वा हृदि-विध्यामि ) तुझे हृदय में ताडित करता हूँ ॥ ३ ॥ 
शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सर्प मा | 


agiia: केब॑ली प्रियबादिन्यसुंब्रता ॥ ४ ॥ 

( शुचा ) शोकप्रद ( व्योषया ) विशेष दाहक कामवाण से ( विद्धा) 
ताड़ित हुई ( शुष्कास्या ) सूखे मुख वाली हुई, तू हे कामातुरा ( मा-प्राभि- 
सपं ) R प्रति प्राप्त हो ( मृदुः ) कोमल स्वभाव वाली-वन-सरल aq 
( निमन्युः ) न्याक्‌-पृथक्‌ कृत क्रोध वाली अव उत्तेजनारहित हुई ( केवली ) 
'एकाश्रय-एक पति के ग्राश्नय वाली ( प्रियवादिनी ) पति के प्रति मीठा हितकर 

वोलने वाली ( agar ) अनुकूल विचार क्रिया वाली हो ॥ ४॥ 


आजामि ल्वाज॑न्या परि मातुरथो पितुः | 


यथा मम क्रताबसो मर्म चित्तमुपायसि ॥ ५॥ 

( त्वा यथा-ग्रा-भ्जन्या ) तुझे समन्तरूप से भ्रजनी-सन्तान जनन 
रहित जायापन रहित अन्य की जाया न होती हुई पूणं ब्रह्मचारिणी कुमारी 
के साथ ( मातुः-भ्रथ-उ-पितुः-परि-ग्रा-ग्रजामि ) माता और पिता की 
पहिचान में विवाह कर लाया हैँ ( यथा ) जिस से ( मम क्रतौ-अ्सः ) मेरे 
कमं-ग्ृहस्थ कमं में सहयोगिनी रह-हो ( मम चित्तम्‌-उपायसि ) मेरे चित्त को 
प्राप्त हो मेरे agar चल मेरी प्रिया बन ॥ ५ | 

A 
व्यस्ये मित्रावरुण द वित्तान्यसयतम्‌ l 
अथैनामक्रतुं कृत्वा ममेंब Sue वशे ॥ ६॥ 


( मित्रावरुणौ ) हे स्नेह तथा रक्षण करने वाले प्राण उदान के समान 
पारिवारिक्‌ स्री-पुरुषो ( wet ) इस aq के लिये ( हुद:-चित्तानि ) हृदयः 


१ “जनीनाम्‌ जायानाम्‌” | निरुक्त १२। ४६] रि 
TTT TERT. Laa ] 
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` हितभावनाऐ ate हितचिन्ताऐ ( वि-ग्रस्यतम्‌ ) विशेषरूप से प्रेरित करो- 
प्रदान करो .( अथ-एनाम्‌-म्रकतुं कृत्वा ) और इसको मुझ से भिन्न सद्छुल्प- 
कामनारहित या मुझ से भिन्न कर्म-मेरी जानकारी के विना अपना कम न 
करने वाली ( कृत्वा ) बनाकर ( मम-एवं वशे-कृणुतमु ) मेरे वश HAT 
कमनीय सद्भूल्प में या कार्य में करो-वनाग्रो ॥ ६॥ 
पड्विंश aw 
ऋषि:--अ्रथर्वा 
देवता--साग्नयो हेतयः; सकामा-ग्रविष्यव:;. अवयुक्ता वैराजः; 
सवाताः प्रविध्यन्तः; सौषधिका निलिम्पाः; वृहस्पति युक्ताः 
अवस्वन्त: 


peat ख प्राच्या RA हेतयो नामै देवास्तेषां वो अग्निरिषंवः । 
ते नो सडत ते नोऽधि ga Beat वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥१॥ 


( अरस्यां प्राच्यां दिशि ) इस पूर्व दिशा में ( ये हेतय:-देवा:-नाम स्थ )` 
जो शत्रुओं के घातकं व ज्ञादि शत्राशज् वाले सैनिक* जिगीषु-विजयशील (प्रसिद्ध 
हों ( तेषां व:-इषव:-ग्रग्निः ) उन तुम्हारे चलने वाले बाण afia हैं अग्नि 
के सहश जलाने वाले या तापक हैं (ते ) वे तुम ( नः-मृडत ) हमें सुख प्रद 
होवें ( ते ) वे तुम ( नः-अधित्र,त ) अधिभाषण करो-सावधान करो या 
हमारी रक्षा का श्राश्वासन दो या साहस वचन बोलो ( वः-तेभ्यः-मः ) उन 
तुम्हारे किये अन्नादि पदार्थ हैं ( वः-स्वाहा ) तुम्हारे लिये साधुवचन हैं । १॥ 


{eT स्थ दक्षिणायां दिञ्यविष्यवो नाम॑ 

देवास्तेषां वः काम इवः । 

ते नो सडत ते नोऽधि aa तेम्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥ 
= ae न्न = — = 


१ "हेतु: बज्ञादिशज्ञाशखयुक्ता: सेनाः” [ यजु० १० । ११ दयानन्दः | 
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( अस्यां दक्षिणायां दिशि) इस दक्षिण दिशा में ( ये भ्रविष्यव:- 
देवाः-नाम स्थ ) जो रक्षण इच्छुक सेना के भी रक्षक विजयशील प्रसिद्ध हों 
( तेषां वः-इषवः-कामः ) उन तुम्हारे चलने वाले वाण काम के समान AT: 
करण को भस्म करने वाले या अचेत या व्याकुल करते हैं ( ते ae ) चे 
तुम हमें सुखी करो at सावधान करो प्राश्वासन दो, साहस वचन बोलो तुम्हारे 


लिये भन्नादि है ake साधुवचन हैं ॥ १॥ 

येइस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि Vos 

नाम देवास्तेषां वः आप इवः । 

ते नों सडत ते नोऽधिं ga तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाह ॥ ३॥ 


( अस्यां प्रतीच्यां दिशि ) इस पश्चिम दिशा में ( ये वैराजाः-देवाः- 
नाम स्थ ) जो वरुणशक्तिसम्पन्न वारुण अञ्न प्रयोक्ता विजयशील प्रसिद्ध हों 
{ तेषां वः-भ्रापः-इषवः ) उन तुम्हारे 'भ्रापः' जल चलने वाले बाण है (ते 
ao ) वे तुम हमें सुखी करो, हमें सावधान करो साहस वचन बोलो 
आश्वासन दो तुम्हारे लिये भ्रन्नादि हैं ग्रोर साधुवचन है ॥ ३ ॥ 


यस्यां स्थोदींच्यां दिशि प्रबिध्य॑न्तो 
नामं देवास्तेषां वो वात॒ इषवः | 
ते नों मृडत॒ ते नोऽधि जत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहा ॥४॥ 


( भ्रस्यामु-उदीच्यां दिशि ) इस उत्तर दिशा में ( ये प्रविध्यन्त:-देवा:- 
नाम स्थ ) जो SE या प्रवलरूप से शत्रुओं का ताडून करने वाले विजयशील 
प्रसिद्ध हों ( तेषां नः-इषवः-वातः ) उन तुम्हारे चलने वाले बाण वात झज्झा- 
वात प्रबल वायुप्रहार चलने वाले हैं (ते नः”“*“--. ) वे तुम हमें सुखी करो 


१ वरुणस्य विराट्र-विराज: [ to ato ३1 ९1 २ ] 
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हमें सावधान करो साहस वचन आरश्यासन दो. तुम्हार किये भन्नादि 


पदार्थ और साधुवचन है ॥ Y ॥ 

et स्थ gat दिशि निलिम्पा 

नाम॑ देवास्तेषां वः ओष॑धीरिषंषः । 

ते नों सडत ते नोऽधि तूत तेभ्यां वो नमस्तेस्यौ बः स्वाहा ॥५॥ 


( अस्यां ध्रुवायां दिशि ) इस ध्रुवा-पृथिवी की दिशा में ( ये 
निलिम्पा:-देवा:-नाम स्थ ) जो निलिम्पन शत्रुओं को-अन्दर अस्त चुभोने में 
कुशल विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेपां वः-इषवः-म्रोषधीः ) उन तुम्हारे चलने 
वाले बाण भ्रोषधि-विषयुक्त वस्तुएं हैं ( ते नः" ) वे तुम हमें सुखी करो 
सावधान करो साहस वचन बोलो ग्राश्वामन दो तुम्हारे लिये waite पदाथं 
झौर साधुवचन है ॥ ५ ॥ 


Yet स्थोध्वीयां fate नाम 

देवास्तेषां वो ब्रहस्पतिरिषवः । 

ने नो मृडत॒ ते Asad तेम्यों वो नमस्तेम्यों ब स्वाहा ॥६॥ 
( अस्यामु-ऊर्ध्वायां दिशि ) इस ऊपर की दिशा में ( ये-अवस्वन्तः- 

देवा:-नाम स्थ ) जो रक्षा साधन वाले विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेषां व:- 

बृहस्पतिः-इषवः ) उन तुम्हारे से चलने वाले बाण कड़कड़ाहट करने वाला 

भ्र फेंकने वाला है ( ते नः” ) वे तुम हमें सुखी करो हमें सावधान 


साधुवचन है ॥ ६ ॥ 


— 
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सप्तविंश ah 
ऋषि:---.अथर्वा । 
देवता--आची, afer, असितः, MRT, २ दक्षिणा, इन्द्रः, 
तिरश्चिराजिः, पितरः ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, अन्नम्‌, ४ 
उदीची, सोमः, स्वजः, अशनिः, ५ eat, विप्णुः, weary 
ग्रीवः, वीरुधः, ६ ऊर्ध्वा, बृहस्पतिः, श्वित्रः, ada । 
प्राची दिगग्निरधिंपतिरसितो रक्षितादित्या इष॑वः । 
Ta नमोऽधिपतिभ्यो नमा रक्षितृभ्यो 
नम॒ इषुभ्यो नम॑ एम्यो अस्तु | 
Teeny देष्टि यं ब॒यं द्विष्मस्तं बो जम्में दध्मः ॥ १ ॥ 

( प्राची-दिक्‌ ) प्राची दिशा है-रात्रि के पश्चात्‌ सबसे प्रथम दीखने 
वाली दिशा, इसका ( अग्निः-ग्रधिपतिः ) अग्नि अधिपति है “प्राची ही 
दिगरने:” [ श० ६॥ ३1 ३। २ ] अर्थात्‌ प्राची दिशा अग्नि की है वह 
प्राची दिशा में दीखने वाले सूर्य का कारण है जिसका पिण्डीभाव साकार 
स्वरूप पिण्ड सूये वन गया, इसका-( असितः-रक्षिता ) भ्रस्तित रक्षक है अग्निं 
को इस प्रकार पिण्डीभूत सूर्यरूप में रखने वाला झसित-सित-शुक्ल ग्रसित 
कृष्ण नाम का सूर्यान्तर्गत एक भाग है, सूर्य में दो भाग हैं एक प्रकाशमान 
तेजोस्वरूप दूसरा अ्रप्रकाशमान STS हूँ? ये भाग सूर्य के अन्दर कृष्ण 
कन्द्राओं 801890 के रूप में दिखलाई पड़ जाता है ग्रही जल-जल कर सूर्य 
को गोल रूप में बनाये रखता है जैसे पृथिवी पर कोयलादि ईधन भ्रग्ति को स्थिर 
रखता है इसके ( आदित्या:-इषव: ) आदित्य वगं इषु हैं हमारी ate प्रेरित 


१ “तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं कृणुते द्यौरुपस्थे । श्रनन्तमन्यद्रुशदस्य 


पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥'' ( ऋ० १। ११५। ५ ) 
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किये जाने वाले पृथिवी पृष्ट पर प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं (इष गतो' धातु से 
इषु शब्द बना है “इषेः किच्चे' [ उण० १। १३ ] यहाँ आदित्य से अभिप्राय 
ूर्यकिरणें तथा दिन रात के झाठ पहर हैं* इस पूर्वे दिशा से पृथिवी पृष्ट पर 
वस्तुरूप में किरणें ओर कालरूप दिन रात के mo पहर प्राप्त होते हैं 
( तेभ्यां-नमः-्रधिपतिभ्यो नमः-रक्षितृम्यः-नम इथुभ्यः-नम एभ्यः-अस्तु ) उन 
'अधिपति रक्षिता और इषुओं के लिये नमन अर्थात्‌ उनके प्रति उपयोगप्रवृति 
हमारी हों यहाँ पर बहुवचन एक वचन में छान्दस है ( य:-अस्माद द्वेष्टिं यं 
वयमु-दविष्मः-तं-वःजम्भे दघ्मः ) जो हमसे TT करता है या जिस द्वेष करने 
बाले के प्रति हम द्वेष करते हैं उसे तुम्हारे नाशक साधन में Afa नाशने’ 
{ रादि ] में रखते हैं ॥ १॥ 


दर्षिणा दिगिनद्राऽघिपातिस्तिरश्विराजी रक्षिता पितर इषंबः । 
तेम्यो नमोऽ्िंपतिभ्यो नमो रक्षिदभ्यो 
नम॒ इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | 


योउस्मान दवेष्टि य॑ व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥ २ ॥ 

( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण हाथ की atx दिशा दक्षिण है । “दक्ष गति- 
वृद्धयो:” ( भ्वादि ) जलप्रवाह इधर गति करते रहते हैं। इस दिशा में 
( इन्द्रोधिपतिः ) इन्द्र अधिपति है। समुद्र में आन्दोलनरूप गति वायु के 
झोके से होती है ngi दक्षिणतो वाति मातरिश्वैव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति” ‘Fo ३२। ३। ५॥' “यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायु” उस 
समुद्र के प्रेरक वायु का नियन्त्रण करने वाला ( तिरश्चि राजी रक्षिता ) 


१ “एताभिर्वा आदित्या इन्द्रमाध्नुं aq मित्रश्च, वरुणश्च, धाता चार्यमाच, 
भगश्च, Kaa, इन्द्रश्च, विवस्वांश्च” ॥ [ तां २४। १२। ४ ] 
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अरन्ताहत Ghat बचाने वाला वातावतं रक्षक है । ““तिरोऽन्तर्‌ञ्चन्तीति 
किर SRS AA 
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Ram: तिरश्वयो5न्तगंति प्रेरका राजय: पंक्तयो यस्य यस्मिन्‌ वा स तिरश्चि 
राजिः” “तिरोऽन्तदंधाति’ (freo १२। ३२ ) उस तिरश्चिराजी नामक 
वायु मण्डल के केन्द्र में वत्त॑मान आन्तरिक आवतं के ( पितरः-इषवः ) पितर 
अर्थात्‌ ऋतुएं पृथिवी पृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थं “षड्‌ वा ऋतषः पितरः” 
(mo ९।४।३।५) दक्षिण से ऋतुए आती हूँ। “पितरो दक्षिणतः, 
झागच्छच्‌ ( जै० उ० २।७।२) वायु ही ऋतुश्रों को प्रकट करता है 
( तस्माद्यथतुं arg: पवते ) (ato १०। ९। २) ऋतुसंचार दक्षिण से 
होता है । दक्षिण पकती हुई ग्राती हैं। '"'दक्षिणतोऽग्रे-ओ प्यः 
पच्यमाना जायन्ते” (to aro १। २ ) ( तेश्योः-नमः ) पूवं को भाँति 
समझें | ( योऽस्मान्‌ द्व ष्ट्र ) पूर्ववत जानें ॥ २॥ 


प्रतीची दिश्‌ बरुणाऽधिंपतिः cake रक्षितान्नमिषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

नम॒ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 

योउंस्मान्‌ द्वेष्टि यं ययं द्विष्मरतं वो जम्में दध्मः ॥ ३ ॥ 

( प्रतीची दिक्‌ ) प्रतीची दिक्षा है भ्रर्थात पीछे तक दीखने वाली दिशा 
सूर्य के अस्त होने के समय प्रकाश को दिखाती हुई दिश्या है इस में ( वरुणः 
अधिपति: ) वरुण अधिपति है इस दिशा में चन्द्रमा प्रथम उदित होकर बढ़ता 
हुआ ठण्डी चन्द्रिका-चान्दनी फेलाता है इस प्रकार शीतल जल का सूक्ष्म स्वरूप देव 

, भ्रधिपति है “att यच्च वृत्वाऽतिष्ठं स्तदवरुणोऽभवत्‌ वा एतं वरणं सन्तं वरुण 
इत्याचक्षते परोक्षेण [ गो० पू० १७ ] “प्रमाणंवलना भीष्टग्रासा दिहिमरश्मिवत्‌ 
[ सूयं सिद्धान्त । सूयं ग्रहणश्रधिकार १३ ] इसे पिण्डरूप देने का ( पृदाकुः 
रक्षिता ) Jae रक्षक है-आधार-है पृदाकु नाम का हिमाच्छादित 
वरफोला पर्वत रूप चन्द्र लोकान्तगंत एक भाग है। मन्तरब्राह्मण में कहा है 


य्दा 0.1 प gor faat हृदये faa” [मेने a Colle jop ५। १३ ] 
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पृथिवी का हृदय भ्र्थात्‌ वक्षःस्थल पर्वत है एवं चन्द्रमा में कृष्ण भाग पर्वत है 
पृदाकु अजगर को कहते हैं पर्वत की आकृति भी अजगर जेसी होती है। 


~ 


बैदिक साहित्य में पर्वत और ग्रहि को मेघ के झर्थ में पर्याय भी माना gar 
है । पृदाकु का यौगिक श्रथं है कुत्सित शब्द करने वाला “पर्दे-नित्सम्प्रसारण- 
मलोपश्च” [ उणा० ३। ८० ] “पदे-कुत्सिते ग्रथ” [ भ्वादि ] “नित्त्वादु- 
ज्नित्यादिनित्यमु-इत्याययुदात्त:' ¡ 

इस के ( भ्रन्नम्‌-इषवः ) अन्न इषु हैं अर्थात्‌ हमारी ग्रोर प्रेरित किये 
जाने पृथिवी पृष्ठ पर प्रास होने वाले पदार्थ हैं । चांद की चंद्रिका में प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीया आदि क्रम से पूणिमा तक पहुँचती हैं पुनः कम होते होते 
अमावस्या तक जाती हैं इस प्रकार, शुक्ल पक्ष और-कृण्ण पक्ष की तिथियों 
में चन्द्रकाओं से युक्त एक भासमान स्वरूप चित्रित होता है जो हमतक या 
पृथिवी पृष्ठ तक पहुँचे इषु हैं इसी का नाम चन्द्रमा है और इसी को श्रन्न भी 
कहते हैं । “न्नं वै चन्द्रमाः” [to ३1 २॥ ३। ४ ] “अथो चन्द्रमा वे 
भान्तः waa; स च पञ्च दशाहान्यापूर्य तेपश्वदशापक्षीयते तद्यत्तमाह भान्तरति 
भाति हि चन्द्रमाः” [ श० ८1४॥ १। १० ] सूर्य से जैसे afer की किरणें 
उष्ण किरणें पृथिवी पर पहुंचती हैं एवं उसके प्रतिकूल चांद से हिम किरणें, 
भाप की किरणें पृथिवी पर पहुँचती हैं । चांद की चांदनी से WA का बरसना 
प्रत्यक्ष है ही । पृथिवी सूर्य से सूर्य कान्त के द्वारा, ata जल पड़ती है एवं 


चांद से चन्द्रकान्त के द्वाराजल झिरने लगता Ft ( तेभ्योः-नमो ) पूर्ववत्‌ U 


( योऽस्माचु द्व ष्टि ) पूर्ववत्‌ ॥ 

उदीची दिक्‌ सोमोऽिंपतिः स्व॒जो र॑क्षिताशनिरिषंवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

नम॑ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । | 
Manu apie ERA REAR Mili 
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( उदीची दिक्‌ ) ऊपर उठी हुई उत्तर दिशा उदीची है भूवृत्त से 
ऊपर उठी हुई, उत्पन्न होती हुई पृथिवी इतनी ठोस नहीं थी ध्रुवीय आकर्षण 
से विद्युत से भरा पृथिवीभाग ऊपर उठगया और जल भाग नीचे दक्षिण 
के महागतं समुद्र में जा गिरा वह समुद्र पृथिवी के समतल में हो गया श्रत 
एव किसी भी परवत आदि ऊंचे भाग समुद्र के समतल से मापे जाते हैं, इस 
उदीची दिशा में ( सोमः-भ्रधिपतिः ) सोम भ्धिपति है इस ऊंची दिशा में 
पहुँचने पर नक्षत्र मण्डल ध्रूव सूत्र में पिंजरे के समान लटका हुआ चमचमाता 
हुआ घुमता हुआ दिखाई पड़ता है । “नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीची'' [ go 
३। १ ] बया सप्त ऋषि तारे क्या अन्य नक्षत्र और सितारे सभी सहस्र 
सूत्रों में लटकती घूमती हुई चमकती मणियों की भांति एक केन्द्र बनाकर चक्र 
रूप में मृत्य कर रहे हैं । कितना सुन्दर शान्त ज्योति का इस दिशा में राज्य 
है। यही तो सोम है “ज्योतिः सोमः” [ श० ५। १। २। १० Jl इस 
ज्योत्तिश्चक्र का ( स्वजोः-रक्षिता ) स्वज रक्षक है । लिपटने तथा दूसरे को 

पने साथ लपेटने वाला BIH भण्डार रूप ध्रूव रक्षक-नियन्त्रक है, 5 
“अभिष्वक [ भ्वादि० ] तथा जो शक्ति का आगार है। वही समस्त नक्षत्र 
पिंजरे को अपने साथ लटकाए लपेटे हुए झौर इनके साथ लिपटे हुए हे । 


«मिन्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्तां Ham धर्मणा विश्वस्यारिष्टये” [ श० १। 


३।४।४] इस स्वजनामक चुम्बकीय श॒क्तिभण्डाररूप ध्रुव के 
( भ्रश्चनिरिषवः ) अद्यनि इषु है । हमारी झोर प्रेरित किए जाने वाले हम तक 
पृथिवी पृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थ St वही विचारशील मनुष्य देखता है कि 
उत्तर दिशा में विद्युत्‌ भधिक चमकती है “भ्रथैतस्यामुदीच्यां दिशि भूमि 


पा से रा R IAE तथा केचे, पतो से, वरफ के conse गज कर झरने 2 
he भाते हैं इनके झदर वेग शक्ति है जो इन्हें बहाए लिये 


aio ३, Fo २७ ] [ २४५ 
चली आ रही है यह वेग शक्ति ही विद्युत है। यह उत्तर से वहीँ चुली प्रा 
रही है जो सूक्ष्मख्प में समस्त पृथिवी पृष्ठ पर फँलती है वह शक्ति ऊँचे 
से गिरते हुए जल प्रवाहों से विद्युत्‌ रूप में उत्पन्न भी की जाती है । न केवल 
इतना ही वे व्यापने वाली विद्युत्‌ की लहरें इस पृथिवीगोल में व्यापत होकर 
इसे लट्द की भांति oa केन्द्र पर निरन्तर घुमाती रहती हैं । यही घूम 
उत्तरायण और दक्षिणायन अर्थात्‌ एक संवत्सर को बनाती हैं मानो वही 
व्यापने वाली विद्युत्‌ ही संवत्सर शक्ति में [ गारण्टी या इनर्जी में ] प्राप्त 
होती है । यही व्यापने वाली विद्युत्‌ ही अशनि है “विद्युद्दा ग्रशनिः” [ श० 
६॥ १॥ ३॥ १४ ] निःसन्देह पृथिवी को इस प्रकार स्वकेन्द्र पर घुमाने 
के लिये उत्तरदिशया में स्थित a से विद्युत्‌ की लहरें आती हैं कहा भी 3 
“उदीची दिक्‌ मित्रावरुणौ देवता” [ तै०। ३। ११।५।२] “मित्रावरणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्र्‌वेण धर्मणा-विश्वस्या रिष्टयं” [ श० १। ३ | ४। ४ ju 
( तेभ्यो:-नमो ) पूर्ववत्‌ । यो5स्माच्‌ द्वे ष्टि पूर्ववत्‌ ॥ 


ya दिग्‌ विषणुराचिपतिः aa रक्षिता वीरुध इषवः | 

तेस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

नम्‌ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 

योसस्मान दवेष्टि य॑ बयं द्विष्मस्त वो जम्में दध्मः ॥ ५ ॥ 
(aa दिक्‌ ) नीचे पृथिवी की दिशा ध्रूवा दिक है “पृथिवी ध्रुवा” 

[तै० ३।३।१।२] यह्‌ नीचे की दिशा निश्चल है स्तब्ध है इस दिशा 

में ( विष्णु:-पअधिपतिः ) विष्णु भ्रधिपति है पृथिवी का स्पर्शं करने सें घुल या 

मिट्टी लग जाती है ग्रागे खोदने पर जमी हुईं मिट्टी निकलती है और धीरे-धीरे 

ठोस नीचे मिलती जाती है । इससे स्पष्ट होता है वह सूक्षमरूप घुलि से बना 


Tenge हे.) ०ज्योतिप्र..शान गे, REN MR भायभट्टीय 
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गोतिकापाद ] । मृदु बारीक मिट्टी है सूक्ष्म मृत्तिका ही भूलोक है यह घूलि 
रूप सूक्ष्म भाग ही विष्णु है जो पृथिवी गोल बनने से पूर्व भ्राकाश में फैला 
हुआ होने से विष्णु कहा गया है। इस विष्णु शर्थात्‌ सूक्ष्म घुलि भाग का 
( कल्माषग्रीबः-रक्षिता ) कल्माषग्रीव रक्षक है । भूगर्भ में वर्तमान गुरुत्व का 
आधार केन्द्रीय आग्नेय तत्त्व या Alar रक्षक नियन्त्रक है। शतपथ में afia 
को असितग्रीव कृष्णग्रीवा वाला कहा है aka असितग्रीव:” [ श० १३। 
२॥७॥ २ ] कृष्ण को असित कहा है और कल्माप का कृष्ण अर्थ शब्दकल्पद्रुम 
में दिया है “कल्माषः कृष्णे” [ शब्द कल्पद्रुमः ] इस भूगर्भस्थ अग्नि के 
( वीरुधः-इषवः ) वीरुधइषु हैं । हमारी झोर प्रेरित किये जाने वाले हम तक 
पृथिवीपृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थ हैं। विचारशील मनुष्य पृथिवीपृष्ठ पर 
झोषधि वनस्पतियां अन्दर से बाहर फूट रही हैं यह प्रत्यक्ष देखता ही है। 
“area भ्रोषधयो भवन्ति विरोहणात्‌” [ निरु० ६1 ३ ] । ( तेभ्यो:-नमो ) 
पुंवत्‌ । ( योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि ) पूर्ववत्‌ ॥ 


ऊर्ध्वा दिग्‌ बरहस्पतिरधिपतिः श्रित्रो रक्षिता व्॒षमिषंबः | 
तेभ्यो नमोऽविंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम्‌ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे coq: ॥ ६ ॥ 


(meat दिक्‌ ) ऊपर को दिशा है। इस दिशा में ( वृहस्पतिः 
afa: ) वृहस्पति अधिपति है । “बृहस्पते ब्रह्मणस्पते” [ तै० ३। १। 
४1 २ ] “ब्रह्म व वाचः परमं व्योम” [ तै ३।९।५।५ ] ध्वनि के 
/ परम आाक्शः० श्र्भात्‌।० RoE aM कारएणरूप पसि) बंत/ मपम।८यूहरुपति है | 
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गगन मण्डल का नाम वृहस्पति है। मेघ मण्डल का कारण सूक्ष्म वाष्पमय 
गगन वृहस्पति है। इस मेघ मण्डल का ( श्त्रः-रक्षिता ) खित्ररक्षक है 
अर्थात्‌ शुल्कभारूप विद्युत्‌ है ऊपरमेव wea में तीन बातें हैं सूक्ष्म फैले हुए 
जल, विद्युत्‌ और वर्षा । सो तीनों बातें इत मन्त्र में वृहस्पति, श्वित्र और वर्ष 
नाम से कही गयी हैं “art विद्युदन्न वर्ष सं वोवन्तु gama:” | aaao 
४। १५॥ ९ ] यहां क्रमशः तुलना के लिये स्पष्ट कहा है कि प्रथम आपः 
सूक्ष्म फैले हुए जल पुनः विद्युत! फिर विद्युत्‌ ` के विकास के साथ “AT 
अर्थात्‌ घनत्वरूप मेघ मण्डल, पश्चात्‌ वर्षा होती है । श्रित्र-विद्युत्‌ के ( a94- 
इषवः ) वर्षा इषु हैं हमारी ओर प्रेरित किये जाने वाले पृथिवी पृष्ठ ns 
पहुंचने वाले पदार्थ है । ‘aq age विद्युतो दिवो वर्षन्ति gua: 
[xo ५। ८४॥३]॥ ( तेभ्यो:-तमो ) ` पूर्ववत्‌ । ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ) 
HAI 
आध्यात्मिक दृष्टि में-- 
अग्नि ग्रादि ग्रधिपतियों के अधिकृत जो यह समस्त विश्व है उसका 

बनाने वाला एक देव परमेश्वर है । कह! भी है “्यावाभूमी जनयतु देव एक: 
वह win इस विश्व में व्यापक है। यह विश्व उसका कार्य है जैसे किसी 
शिल्पी का कार्य कोई यन्त्र ( मशीन ) होता है। यन्त्र या मशीन अपने बनाने 
वाले शिल्पी के जहां अस्तित्व सत्ता वर्तमानता को सिद्ध करता है साथ 
में उसके गुणों पर भी प्रकाश डालता है कि उसका बनाने वाला कितना 

कक 2 1 ऱ्य ल्य 


— 


इन छहों मन्त्रों में झाए ग्रसित से लेकर श्वित्र पर्यन्त रक्षिताश्नों के 
अर्थ सायण तथा कोई कोई विद्वात सांप करते हैं। इसका विवेचन 
हमने “वेद में असित शब्द पर एक दृष्टि” पुस्तक में किया है । वहां देख 


TEE (हैं, ui Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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योग्य तथा कितना विज्ञ और कुशल है । परन्तु मशीन या यन्त्र के बनाने वाला 
शरीरधारी है साकार है उसकी सत्ता मशीन से अलग अवकाश में रहती है । 
किन्तु विश्वरूप यन्त्र को बनाने वाला परमेश्वर सवंव्यापक होने से वह उसके 
अन्दर रमा हुआ है । भ्त एव विश्व में जो दिव्य गुण या दिव्य शक्तियां हैं। 
वे सब उसके बोधक हैं क्या अग्नि में प्रकाश और क्‍या वायु में वेग सव उसी 
की महिमा है । कहा भी है “एतावानस्य महिमा” [ ऋ० १०।९०।३] 
उसी की ज्योति या सत्ता से सव की ज्योति और सत्ता है 1” “तमेव भान्तमनु- 
आति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” [ कठोपनिषद्‌ ] इसलिये वह छहों 
दिशाझ्रों में वतमान अधितायक af ar अग्नि, इन्द्र का इन्द्र, वरुण का 
वरुण, सोम का सोम, विष्णु का विष्णु, गौर वृहस्पति का वृहस्पति है । इन 
ग्ररिनि झादि नामों से उस परमेश्वर का वर्णन किया जाता है। जैसा कि वेद 
में कहा है “aa मित्रं वरुणमर्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्माद्‌। एकं 
सद्‌ विप्रा बहुधावदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥” [ ऋ० १। १६४। ४६ ] 
वह परमेश्वर एक है परन्तु fay लोग उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सूयं, 
यम, वायु झादि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। भ्रस्तु । अब हम अग्नि आदि 
पृथक्‌ पृथक्‌ नामों से परमेश्वर का वर्णन वेद में भ्राता है यह दिखलाते हैं । 
अग्नि-- 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि | 
वयुनानि विद्वान्‌ | युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो | 
भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम I 


eae भर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तु हमें gând प्राप्ति के लिये 
सत्य प॒थ से ले चल क्योंकि तू ही समस्त अज्ञानों को जानने वाला है | कृपया 
हमसे waar झौर दोष को दुर कर दे श्रत एव हम तेरी सेवा में बहुत 
बहुत करके नमस्कार की उक्तियां ग्रपित करते हैं । 


इस मला में सबब पड़े AAA सेनक Zcbrection. 
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इन्द्र 
न्द्रो मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः WAA | 
इन्र ह विश्वा शुर्वनानि येमिर॒ इन्हें खवानास इन्द॑वः ॥ 
[ ग्रथ० २०। ११८। ४ | 
इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वयंवाद्‌ परमेश्वर {ने अपनी महिमा से विरुता से द्यावा- 
पृथिवी को सवल खूप में फैलाया, sat SRST परमेश्वर ने सूर्य को प्रकाश” 
मान किया ।. उसी के अन्दर समस्त लोक लोकान्तर और उत्पत्ति के सूक्ष्म 
द्रव्य नियन्त्रित हुए रखे हैं । 
यहाँ विश्वरचियता और विश्व का नियन्त्रण करने वाले परमेश्वर कोः 
इन्द्र नाम से कहा है ॥ 
वरुण 
उत स्वया तन्वा संबदेतत्कदान्बन्तर्बरुणे WA | 
कि मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा Tels सुमना अभिख्यस्‌ ॥ 
[ ऋ० ७।८३।२] 
मैं अपनी देह के साथ संवाद करता हूँ कि तुझें धारण करके वरुण 
अर्थात्‌ विश्व को वरने वाले तथा वरणीय परमेश्वर के अन्दर कब स्थिर होऊ । 
वह मेरे किस समर्पण को अपनाता gal स्वीकार कर सकता है तथा मैं कव 
शान्तमन हो उस सुख स्वल्प को साक्षात्‌ कर IFAT । 
इस मन्त्र में विश्व के वरने वाले तथा वरणीय उपास्य परमेश्वर को 
वरुण नाम से कहा है 
सोम -- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता TREAT: । 
जनिताग्ने जनिता द्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः || 
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सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पितिः LA 
[ ऋ० ५। ५१। १२] 

सोम भ्रर्थात्‌ उत्पादक परमेश्वर विश्व में प्राप्त है जो मनुष्यों को उत्पन्न 
करता है द्युलोक, पृथिवी लोक, अग्नि, सूय, विद्युत्‌ तथा भूपरिमण्डल को 
उत्पन्न करता तथा विश्व का स्वामी है । 
यहाँ सूर्ये आदि के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी परमेश्वर को 
सोम कहा है । ; ; 

विष्णु-- 

विष्णोनु क॑ वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं पिचक्रमाणस्त्रेधोर गाय LA 
[ ऋ० १। १५४। १ ] 

मैं विष्णु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर के गुण कर्मो का प्रवचन व्याख्यान 
करता हूँ जिसने पाथिव लोक प्रकाश रहित लोकों और प्रकाशमान द्युमण्डल 
को सम्भाला हुआ है जो तीनों लोकों या त्रिभुवन में विभुगिति से प्राप्त और 
अत्यन्त कोतंन योग्य हे । 

इस मन्त्र में द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के रक्षक तथा उसमें व्यापक परमे- 
खर को विष्णु नाम से कहा है | 

बृहस्पति-- 
TARR ACN हृदयस्य मनसो वाति ठण्णं बृहस्पतिमें 
तद्‌ दधातु । शं नो भवतु श्रुवनस्य यस्पतिः ॥ 

[ago ३६1 २] 

जो मेरे नेत्र का हृदय का मन का छिद्र खुल गया है उसे वृहस्पति 

अर्थात्‌ बड़े बड़े लोकों का रक्षक परमेश्वर पुर दे भर दे जो कि विश्व का स्वामी 


है वह COD, LRP हो, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस मन्त्र में जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर को वृहस्पति नाम से कहा । 
इस प्रकार इन प्रमाणों से ग्राध्यात्मिक wal में अग्नि, इन्द्र, वरुण; 
सोम, विष्णु, वृहस्पति शब्द छहों दिल्लाओं में व्यापक परमेश्वर के वाचक हैं 1 
शेष 'असितः mi रक्षिता और 'झादित्या:' arfe इषुग्रों के अर्थ वैसे ही 
रहेंगे जो पूर्व आधिदेविक ग्रथ कर आए हैं । यहां आध्यात्मिक र्थो में केवल 
एक ATH की योजना ही करनी है। वह इस प्रकार कि-- 


मनुष्य इस संसार में क्या आया मानो एक संघषं क्षेत्र में या संग्राम 

स्थल में कूदा है वह अपने जीवन-विजय के लिये उतरा है स्त्र छहों दिशाओं 
में उसके जीवन घातक चेतन और जड़ शत्रु विद्यमान हैं वह उनसे संघर्ष लेने 
तथा बचने के लिए किसी को अपनी पृष्ठ पर देखना चाहता है उसको शरण 
लेना चाहता है तब उसके ध्यान में एक अधिनायक आता है जो छहों दिशाओं 
में उसकी सहायता करता हुग्रा जान पडता है जिसे अग्नि आदि नामों से 
अधिपति कहा गया है, वह कैसे सहायता करता है आदित्य: आदि इषुओं 
( दाणों ) के द्वारा । इन eget वाणों का इपुधि-तूणी र-तरकस या agai के | 
रखने का पात्र कौन हैं जिनमें से वह इपुओं को फैंकता है वह इषुधि इषु रखने 
का पात्र जहाँ से उन्हें Saat है वे हैं 'असितः' आदि रक्षिता अर्थात्‌ इषुओं 
को रखने वाला या रखने का पात्र । वह faga परमेश्वर उसका अधिनायक 
पूवं दिशा में अरिनिरूप से वत्तंमान हु सूर्ये के अन्दर असित ( sored ) 
इपुधि में से आदित्यों किरणरूप इपुओं को मनुष्य के जड़-चेतन शत्रुओं को 
परास्त करने के लिये फैंकता है। एवं दक्षिण में इन्द्रलप से वत्तेमान हुआ 
वायव्य अण्डल में 'तिरश्चिराजि' '( झ्रान्तरिक गति देने ate भंवर वस्तु ) 
इपुधि में से पितरों ऋतुरूप agai को, पश्चिम में वरुण रूप में दर्तमान हुआ 
चन्द्रलोक के wat पृदाकु ( जलस्तम्भक द्रव्य ) agfa में से aa 
चन्द्रिका रूप इषुश्नों को, उत्तर में सोम रूप से वर्तेमान हुआ पद के WX 
स्वज ( gaa पदार्थ ) इषुधि में से अशनि व्यापने वाली विद्युत्‌ तरङ्ग रूप 
इपुओं की; जीते op जहा से IME GETS LH 
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( गुरुत्व का निमित्त कृष्णवर्त्मा केन्द्रिय अग्निवस्तु ) इषुधि में से वीरुधों 
झोषधियों को और ऊपर वृहस्पति रूप में वर्तमान हुआ सूक्ष्म भापमय गगन में 
स्थित ( श्वित्रविद्युन्मय ) इषुधि में से वर्षा वृष्टि धारारूप equi को फैंकता 
है । एवं छवों दिशागओरों में सर्वत्र विराजमान वह fag विश्वात्मा परमेश्वर मेरा 
सहायक है उसकी उपासना आराधना करते हुए उसकी सत्सङ्गति में रहते हुए 
इस संघष क्षेत्र संसार में निभयता के साथ जीवन का लाभ उठाना चाहिये । 


अष्टाविंश सूक्त 
ऋषि:--बह्मा । 
देवता:--यमिनी । 
ga? अति शक्वरी गर्भा चतुष्पदाति जगती; २, ३ AI; 
४ यवमध्या विराट्‌ ककुप्‌; aga ६ विराड्गर्भा 
प्रस्तारपं क्तिः ॥ 


एकॅकयेषा BET सं ब॑भूव यत्र 
गा Td भूतकृतो विश्वरूपाः | 
यत्रं विजार्यते य॒मिन्यपतुः सा 


पून क्षिंणाति रिफती रुश॑ती ॥ १ ॥ 


( यत्र ) जहाँ ( भूतकृतः ) भूतों के करने वाले परमाणु ( विश्वरूपा 
गा:-असृजन्त ) नाना रूपों वाली गौवों को सर्जन किया ( एकैकया सृष्ट्या ) 
वहाँ एक एक सृष्टि सन्तानोत्पत्ति की रीति से ( एषा सम्बभूव ) यह सृष्टि 
प्रकट हुई-होती है ( यत्र ) जहां ( यमिनी-अपतु :-विजायते ) जुड़वा बछड़े 
वाली ऋतु के विपरीत हुई विरुद्ध जनन करती है । ( रफती रूशती ) अपने 


, को निन्दित करती हुई' हिंसित करती हुई पीडित होती हुई ( पशूच्‌ क्षिणाति ) 


e 


WA भावी पशुओं-बच्चों को क्षीण करती है ॥ १॥ 
१ “रिफकथन निन्दा०'' [ तुदादि० | 
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एषा TAR कषिणाति क्रव्याद्‌ भूत्वा व्यहरी । 

saat ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 

7 ( एषा ) यह यमिनी दो-जुड़वां बच्चे देने वाली गौ ( पशू क्षिणाति ) 
अपने भावी पशुझों वंश को क्षोण करती है ( वि-अद्वरी ) विरुद्ध रूप अपनी 
सन्तति को खाने वाली ( भूत्वा ) होकर ( क्रव्यात्‌ ) मांस खाने वाले के 
समान है ( एनाम्‌ ) इसको ( उत ) अपितु ( ब्रह्मणे दद्यात ) ब्रह्मा-चिकि- 


can? के लिये देवे-सॉँप दे (तथा स्योना शिवा स्यात्‌) जिससे 


स्वस्थः कल्याणकारी हो ॥ २॥ 
शिवा भ॑व॒ पुरुषेभ्यो गोभ्यो अर्थेम्यः शिवा । 
शिवास्मै ated क्षेत्राय शिवा न॑ geet ॥ ३॥ 


( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हो मनुष्य नारीं 
में तेरा जुड़वां बच्चों वाला रोग न पहुँचे ( गोभ्यः-अश्वेभ्यः शिवा ) गौवों के 
लिये घोड़ों-घोडियों के लिये शिवा-कल्याणकारी हो रोगमुक्त होकर Tat 
घोड़ियों में तेरा रोग जुड़वां बच्चे देने का न फैले ( अस्मै सवंस्मै क्षेत्राय शिवा 
नः-इह एधि ) इस सव निवास, ग्राम, नगर, देश के लिये कल्याणकारो रोग- 
मुक्त हमारी हो जा ॥ ३ ॥ 

इहु पुष्टिरिह रस॑ इह सहस्र्तातमा भव । 


Wa यामिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


| 


१ ब्रह्मा शब्द चिकित्सक के लिये आया है जैसे “देवास्ते चीतिमविदव्‌ 


u i के साथ वीरुध- 
ब्रह्माण उत वीरुधः ° अथवे० [२1९४] ra ः 
भोषधियां दी हैं तथा इससे पूर्वे भी z है । “ad ह्यस्य भिषजः 
agaga वीरुधः०” [mao २। ९1 ३ 

२ स्योनामासीद सुषदामासीदेति शिवा-शग्मामासीदेत्ये वैतदाह । 


et Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( यमिनि ) हे जुड़वां बच्चों वाली ( इह पुष्टि: ) तुझ रोगमुक्त हुई 
के द्वारा यहाँ हमारे में पोषण हो ( इह रसः ) यहां जीवन रस हो ( इह 
सह्रसातमा भव ) :यहाँ बहुत प्रकार से सुख देने वाली हो ( पशून्‌ पोषय ) 
स्वस्थ हुई अपने बच्चों को पुष्ट कर ॥ ४॥ 

यत्रा Gala: सुकृतो मदन्ति fears Tht तन्व; स्वायाः | 
तं लोके यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिँसीत्‌ पुरुषान्‌ TA ॥५॥ 
(aa ) जहाँ ( सुहादंः ) शोभन हृदय वाली ( सुकृतः ) शोभन कार्यं 
वाली जनहित साधने वाली स्वस्थ TE ( स्वायाः-तन्वाः-रोगं विहाय मदन्ति ) 
अपनी देह के रोग को छोड़कर रोगरहित गौएं आनन्द करती हैं मनुष्यों को 
आनन्द देती हैं ( तं लोकम्‌ ) उस गोस्थान-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुड़वां बच्चे 
वाली गो ( ग्रभिसम्वभूव ) रोगरहित सम्प्राप्त हो निवास कर (सा ) वह ' 
` जुड़वां बच्चे देने वाली न हो ( नः पुरुषान्‌ पशून मा-हिंसीत ) wa हम 
मनुष्यों पशुओं को नहीं हिसित कर-करेगी स्वस्थ हुई जुड़वां बच्चे देने वाळे 
रोग को feat wat में नं फेला सकेगी ॥ ५॥ 


त्रा gali सुकृतामग्निहदोतरतां यत्र होकः | 
तं लोकं यमिन्यंभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पश्च ॥६॥ 


( सुहार्दा सुकृतां यत्र लोकः ) शोभन हृदयवालियों-रोग रहित शान्त 
हृदयवालियो का तथा जनहित साधने वालियों का जहाँ संघात-सद्ध ' है 

¬ (अग्निहोत्रहुतां यत्र ) aft होत्र aaa घृत से हुत होम रही हैं ऐसी TT 
का जहाँ सद्ध है ( तं लोकम्‌ ) उस गौसङ्क को-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुड़वां 
बच्चा देने वाली स्वस्थ हुई गो ( अभिसम्बभूव ) सम्प्राप्त कर (सा ) वह 

( नः-पुरुषन्‌ पशू बु मा हिंसीत्‌ ) हम मनुष्यों को-स्रियों को अन्य गौ दि 
पशुओं को पीड़ा न पहुँचा-पहुँचाती हैं ॥ ६॥ 


१ umaana zoo २/४०/३९५१ Maha Vidyalaya Collection. 
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एकोनत्रिंश क्त 
ऋषि:---उद्दालकः । 
देवत्राः--१-६ शितिपाद्‌ विः, ७ काम; = भूमिः | 
ga} ३ पथ्या पङ्क्तिः; २, ४-६ भ्ननुष्ट्रप्‌; ७ षट्पदा 
उपरिष्टाहैवीवृहतो ककुम्मती गर्भा विराङ्‌ जगती; ८ 
उपरिष्टाद्‌ -बृहती ॥ 


यदू राजांनो विभजन्त TIM Tet य॒मस्यामी qarag: | 


अविस्तस्मात्‌ प्र सुंश्चति दत्तः ज्ञिंतिपात्‌ स्व॒धा ॥ १ ॥ 

( यमस्य-अ्भी सभासदः-राजानः ) राष्ट्र एवं राजसभा के नियमनकर्ता 
राष्ट्रति-राजा सभापति के वे Ra सभासद प्रतिष्ठित राज कर्मचारी ( इष्टा 
ृत्तस्ययद्‌-विभजन्ते ) जनता की हृष्टि पृत्ति के कार्य-जल, प्रकाश, धरमशाला, 
विश्राम स्थान चिकित्सालय आदि का जो आय में से विभाग करके लेते हैं 
( शितिपात्‌-दत्त: ) वह धर्म का भाग" दिया हुआ ( स्वधा ) अपने धारण करने 
का साधन है ( तस्मात्‌ ) उसके देने से ( ग्रविः-प्रमुचति ) भूमि प्रमुक्त* हो 
जाती है भूमि पर जो ऋण-करे राज्यव्यवस्था का हो उस से छूट जाती है-स्वामी 
के भोगने योग्य हो जाती है भूमिहार को यज्ञ यागों-सावंजनिक हितकर कार्यों 
के लिये राजकर्मचारियों प्रमुखजनों को धन दान देना चाहिये ॥ १॥ 


सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभर्वच्‌ प्रभवन्‌ भर्वन्‌ । 
आकूतिप्रोऽबिंदे्तः ARTAN दस्यति ॥ २ ॥ 


RR AAA री 

१ '“'शितिपाद:-शितयः शुक्लाः पादा अंशा येषामु" | ऋ० १।३५। ५ 
दयानन्द | 

२ “इयं ले उपविरियं हीमाः सर्वाः प्रजा अवति’ [ श०६।१।२। 
३३ “विः दभि कत्र युः १३५ RA ton. 
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( दत्तः शितिपात्‌ ) दिया हुआ धर्मंभाग ( सर्वाव्‌-कामाव्‌ पूरयति ) 
सारी कामनाझों को पूरा करता है। ( भवन्‌-आभवव्‌-प्रभवनु-आाकुतिप्र: ) 
-सत्तावाला यशोरूप में फैला हुआ प्रभाव वाला होता हुआा होकर इस प्रकार 
यह संकल्प को पूरा करने वाला है ( झवि:-न-उपदस्यति ) भूमि उपक्षीण 
नहीं होती, राजकर्मचारी आदि से विनष्ट नहीं की जाती है ॥ २॥ 


यो ददाति शितिपादमार्बे लोकेन संमितम्‌ । 


स नाक॑म॒भ्यारोंहति यत्र॑ शुल्को न क्रियते अब॒ुलेन THAT ॥२॥ 


( यः-लोके संमितं-ग्रवि ददाति) जो समाज द्वारा सम्यक नियत 
अमंभाग भूमि को भ्राय को देता है दान करता है यज्ञ आदि में ( सः- 
-नाकमु-भ्रभ्यारोहति ) वह नितान्त-ग्रभय सुख स्थान पर जावेगा ( यत्र-अवलेन 
'बलीयसे शुल्कः-न क्रियते ) जहाँ निवल द्वारा बलवामु सहसा छीनने वाले के 
लिये agar भी भाग? नहीं दिया जाता है राजपुरुषों को कर या पात्रों को 
मदान देने वालों की लक्ष्मी का बलवान अपहरण नहीं कर सकता है ॥ ३॥ 


पञ्चापूपं शितिपादमावँ लोकेन संमितम्‌ | 


अदातोप॑ जीबति पितृणां ठोकेडविंतम्‌ ॥ ४ ॥ 


( पच्चापूपमु ) पांच इन्द्रियों वाले* मनुष्य पशुपक्षी सरीसृप कृमि के 
निमित्त ( afa शितिपादम्‌ ) भूमिसम्बन्धी धम्मं भाग दान ( लोकेन सम्मितम्‌ ) 
जो राष्ट्र समाज ने स्वीकृत या सम्यक्‌ नियत किये को ( प्रदाता ) प्रदान करने 
चाला भूमिहार ( पितृणां लोके ) अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के 
स्थात में ( अ्रक्षितमु-उपजीवति ) क्षयरहित हुआ समृद्ध होकर जीता है ॥४॥ 


१ “श्नीरवे-शुल्क:” [ sto ३। २५८ ] 
. २ £“इन्द्रियमपूप:” [ ऐ० २। २४ ] “इन्द्रस्यापूप:” इतीन्द्रयं वा इसे 
[ Head PRsid Senin. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पञ्चापूपं शितिपाद न संमिंतस्‌ | 
प्रदातोप॑ जीवति शवर्यामासयोराक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 


( सूर्यामासयोः ) पूर्व मन्त्र में कहा हुआ ऐसा दाता सूर्य और चन्द्रमा 
के लोक में-मोक्ष में और अगले जन्म में उपाश्चित हो जाता है ॥ ४ ॥ 


Ra चोप॑ दस्यति समद्र इब पयों महत्‌ । 
देवौ संवासिनाविव शितिपान्नोप॑ दस्यति ॥ ६॥ 


( इरा-इव ) इरा-इडा पृथिवी के समान तथा ( समुद्रः-इव ) समुद्र 
के समान ( महत्‌ पयः ) जो महान्‌ जलरूप है ( न-उपदस्यति ) नहीं क्षय 
को प्राप्त होता है, तथा ( सवासिनो देवो-इव ) सहवासी अश्विवनौ-अग्नेय- 
सोम्य पदार्थ के समान ( शितिपातू-न-उपदस्यति ) धम्मं भाग द्या हुआ क्षय 
को प्राप्त नहीं होता हैं ॥ ६ ॥ 


क इदं BAL अदात्‌ कामः कामायादात्‌ | 
कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कार्मः समुद्रमा विवेश : 


कामेन स्वा प्रतिं गुह्णामि कामेतत्‌ ते ॥ ७॥ 

( इदं कः कस्मं-अ्दात्‌ ) इस शितिपाद्‌ धम्यं दान को कौन किसके 
लिये देता है wala कोई किसी के लिये नहीं देता है, किन्तु ( कामः कामाय- 
मदात्‌ ) काम कामना के लिये देता है वास्तव में देने वाला मनुष्य कोई नही 
देता और लेने वाला भी कोई नहीं लेता है, कामना ही देती है और कामना 
ही लेती है, देने वाले में दातृभाव का अभिमान नहीं होना चाहिये मैं देता हूँ, 
और लेने वाले में हीन भावना न हो मैं लेता हूँ पितु दोनों लेने वाला श्रौर 
देने वाला निर्लेपरूप से दे और देने वाले में कामना है मुझे धर्म भावी जन्म 
अच्छा मिले लेने वाले में कामना है मेरा यह लोक निष्पाप चले संसार में 


७ 
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कार्यों से झा जीविका करने में कुछ न कुछ पाप सम्पर्क होता है परन्तु झध्यात्म 
साधना विद्याप्रचार कर्म करने द्वारा लेने में मोक्ष-पाने की कामना है भतः 


कि 


( कामः-दाता कामः प्रतिग्रहीता ) कामना ही देती है कामना ही लेती है 


( कामः समुद्रम्‌-्राविवेश ) काम भाव समुद्र में पहुँच गया समुद्ररूप हो गया 


कारण कि काम भाव का अन्त नहीं समुद्र का भी अन्त नहीं । ( कामेन त्वा | 


प्रति velit ) काम भाव मेरे अन्दर है अतः तुझे धमे भाग को लेता हूँ 
( काम-एततु-ते ) हे काम भाव यह तेरा श्रेष्ठकर्म पुरा करे ॥ ७॥ 


मिटवा प्रतिं ग्रह्मात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ | 
माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिग्रह्य वि राधिषि ॥८॥ 


( त्वा ) हे धमे दान तुझे ( भूमिः-इदं महत्‌ अन्तरिक्ष प्रतिगृह्णातु ) 
पृथिवी यह महाब ग्ाकाश लेवे-स्वीकार करे-करता है-पृथिवी के प्राणवासी 


आर भ्राका के प्राणी इसका लाभ लें-सेकर उसका हित साधे ( प्रतिगृह्य) ' 


उस धर्मदान को लेकर अकेला न भोग कर ( अहं घ्राणेन मा विराधिषि) 
मैं घ्राणो से वित न होऊँ या ( ग्रात्मना ) wear से वर्जित न होऊं ( मा 
प्रजया ) सन्तान से रहित न होऊं । दान लेकर दूसरों को लाभ भी देना 
चाहिये । जैसे दाता अकेला खाने वाला :पापी होता हैं ऐसे लेने वाला भी 
ऐसा खाने वाला पापी होता है ॥ ८॥ 


त्रिश सूक्त 
ऋषि :---प्रथर्वा । 
देवता--सांमनस्यम्‌ । 
छत्दः--१-४ भरनुष्ट्रप्‌; ५ विराड्‌ जगती; ६ प्रस्तार-पङ्‌ क्ति 
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सहंदयं सांमनस्यमर्विद्देष कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभि ह्यत वत्सं जातमिंबाध्न्या ॥ १ ॥ 

( वः ) तुम्हारा ( weary ) समान हृदय-एक gaara ( सांमन- 
स्यम्‌ ) सम्यक्‌ मनो भाव ( कृणोमि ) करता हुँ-किया है-किया करता हूँ, अतः 
( प्रन्यः-अन्यमु-अभिहयत ) अन्य अन्य को परस्पर प्रेम करो" ( अध्त्याजातं 
बत्समु-इव ) गौ नवजात वछडे को जैसे प्रेम करती है ॥ १॥ 
ayaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संम॑नाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वार्च वदतु शन्तिवास्‌ ॥ २॥ 

( पितुः-भ्रनुब्रतः पुत्रः ) पिता के श्रनुन्नत-अनुकूल पुत्र कमं करने वालः 
तथा ( मात्रा संमनाः-भवतु ) माता के साथ सम्यक्‌ मनोभाव वाला-विवाद 
न करने वाला हो ( जाया पत्ये मधुमतीं शान्तिवां वाचं वदतु ) पत्नी पति 
के लिये मधु शान्ति वाली वाणी ater ॥ २॥ 
मा आता wat BUT स्वसारमुत स्वसा | 


सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वार्चं वदत wga ॥ ३ ॥ 

( भ्रातरं भ्राता मा ह्विक्षत्‌ ) भाई के प्रति भाई द्वेष न करे ( उत 
स्वसा स्वसारमु ) और वहिन-बहिन से प्रति द्वेष न करे ( सम्यःचः सब्रता- 
भूत्वा ) सदा मिल-मिलाप को प्राप्त हुई-समान सद्भाव वाले होकर कल्याण 
भावना से वाणी बोलें ॥ ३ ॥ : 


Wt देवा न वियान्ति नो च॑ ARR मिथः 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म॑ वो R संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 


( न देवा:-न वियन्ति ) जिसके द्वारा विद्वावू-जन परस्पर विरुद्ध नहीं 
चलते हैं-एक मार्ग पर चलते हैं ( न-उ ) न ही ( मिथः-विद्विषते ) विद्वेष 
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करते हैं ( तत्‌ सउज्ञान ब्रह्म ) सहमांतसाधक मन्त्र-मननीय बोध को ( व:- 
we पुरुषेभ्यः कृण्मः ) तुम्हारे घर में समस्त मनुष्यो के लिये हितकर 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 

ज्यायस्वन्तश्रित्तिनो मा वि योष्ट संराधय॑न्त॒ः सर्घुराथरन्तः । 

अन्यो अन्यस्मे RY बदन्त॒ एतं 

सध्रीचीनान्‌ वः संम॑नसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ 


( ज्यायस्वन्तः ) ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों वाले बड़े श्रेष्ठ को अपने ऊपर | 
मानने उनके झादेश में चलने वाले ( चित्तिनः ) प्रशस्तचित्त वाले या 
परस्पर एक चित्त वाले-एक लक्ष्य वाले ( संराधयन्तः ) एक दूसरे के या 
समान कार्य साधक होते हुए ( सधुराः-चरन्तः ) शोभन समान धुरा वाले- 
समान कार्य करने वाळे या समान मन वाणी वाले" विचरण करते हुए ( मा 
वि यौष्ट ) मत एक दुसरे से अलग होमो ( ्न्यः-अन्यस्मै वल्गु वदन्तः ) अन्य 
अन्य के लिये शोभन प्रिय बोलते हुए ( एत ) एक दूसरे के यहाँ आओ जाओ 
( बः सध्रीचीना संमनसः कृणोमि ) तुम्हें सह गति वाळे-साथी सम्यक्‌ एक 
भाव वाळे करता हूँ ॥ ५॥ | 
समानी प्रपा सह AA: संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 
सम्यन्चोंऽग्नि संपर्यतारा नाभिंमिवाभितः ॥ ६ ॥ 

( बः ) हे जनो तुम्हारा ( प्रपा समानी ) पौने का स्थान समान हो- 
एक हो ( अन्नभाग: ) भोजन स्थान एक हो-पुनः ( सम्माने योवक्ते वः-सह 
युनज्मि ) समान जुए में एक योजना कायं बन्धन में तुम्हें युक्त करता हु 
( aaant सपर्यत ) सम्यक्‌ गति वाले का ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा 
का ग्र्चेन-स्तुति आदि करो ( ग्राः-नाभिम्‌-इव-भ्रभितः ) जैसे चक्र नाभि के 
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सप्रीचीनान वः संमनसस्कुणोम्येकशुष्टीन्त्संवननेन सवान्‌ । 
देवा ai रक्ष॑माणाः सायंप्रांतः सौमन॒सो वो अस्तु ॥ ७ ॥ 


(a: ) तुम्हें ( सध्रीचीनान्‌ ) साथ गति-प्रवाह वाले सम्यक्‌ सावधान 
मन वाले ( संवनेन ) सम्यक्‌ सम्भजन से ( कृणोमि ) मैं करता हूँ-बनाता हूँ 
( सर्वान्‌ एकश्नुष्टीव्‌ ) सव को एक शीघ्र कार्य वाले समान मन्त्र भाव वाले 
करता हूँ ( देवाः-इव-ञ्नमृतं रक्षमाणाः ) मुछों की भाँति अमृत की रक्षण भ्रमृत 
को रखने वाले ( सायंप्रातः ) प्रातः-सायं दोनों समय ( सौमनसः-वः अस्तु ) 
तुम्हारा सुमनो भाव हो ॥ ७ ॥ 


एकत्रिंश Axe 

ऋषि:--ब्रह्मा | 

देवता:--भग्नादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ताः | 

छत्द:--१-३, ६-११ श्रनुष्ट्रप्‌ ४ अरिगनुष्टुपु; ५ विराट्‌ प्रस्तार 

पङ क्तिः ॥ 

वि देवा जरसांबृतन बि त्वम॑ग्ने अरात्या | 
व्य!ह॑ सवेण पाप्मना वि यक्ष्मंण समायुंदा ॥ १ Ul 

( देवाः ) मुक्त आत्माएं तथा सूर्यं आदि ( जरसा वि-आझावृतन्‌ ) 
` ` जरावस्था जीणंता से व्यावृत हो गए अलग हो जाते हैं पर ( अग्ने ) हे ब्रह्म- 
ज्ञान के प्रचारक नेता तथा प्रज्वलनशील अग्नि ( त्वम्‌-भ्ररात्याः-वि ) तू 
अदानश्षील प्रवृत्ति से पृथक्‌ हो जाता है भ्रलग रहता. है । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान देता 
है ररित भी होमादि द्वारा स्वास्थ्य प्रद जल-वृष्टि देती है ( HET ) मैं प्रार्थी 
उपासक ( सर्वेण पापूमना वि ) सारे मानस पापभाव से अलग हो जाता हूँ 
( यक्ष्मेण वि ) शारीरिक पाप रोग से अगल हो जाता हूँ ( आयुषा सम्‌ ) भ्यु 


से सयुक्त हो ज्ञाता हूं! Bonin. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यात्या पव॑मानो वि क्रः पापकृत्ययां । 
sate सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २ ॥ 

( पवमातः-गरार्त्या वि ) ज्ञान स्वरूपं परमात्मा या सोम ओषधि पीड़ा 
रोग से अलग हैं अलग करे ( शक्र: पाप कृत्ययावि ) शक्तिमय परमात्मा या 
वायु पाप क्रिया से भ्रलग है, निर्दोष है करता.है ( व्यहमु ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 

वि ग्राभ्याः प॒शव॑ आरण्यैव्या प॒स्तृष्णयासरन्‌ | 
व्यहं GAT पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ३ ॥ 

( ग्राम्याः पशवः ) नागरिक पशु गौ आदि ( झाण्यैः-वि-अ™सरन्‌ ) 
जंगली सिंह अदि पशुओं से दुर चले जाते या रहते हैं दुर रहने वाले अपने 
स्नेह व्यवहार द्वारा ( झापः-तुष्ण्या वि ) जलाशय प्यास से दूर रहते दूर 
करते हैं ( व्यहम्‌ ) पुवंवत्‌ ॥ ३॥ 


AA दयार्वाएथिवी इतो वि पन्थानो RART । 
Saye AAT पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ४ ॥ 

( इमे द्यावापृथिवी वि-इतः ) ये द्युलोक और पृथिवी लोक भ्रलग- 
अलग हैं ( पन्यानः-दिशं-दिशं वि ) मार्ग अपनी-अपनी दिशा-दिशा ग्रलग- 
अलग जाते हैं ( Tey) WaT ॥ ४ ॥ 
वर्श दुहित्रे बतुं युनक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि यांति । 
व्यहं Gan पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५ ॥ 

( त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्ति ) सन्तान को विशवासित करने वाला पिता 
कन्या के लिये झपने धन से दातव्य भाग को पृथक्‌ नियत कर देता है अलग 
करता है । ( इदं विश्वं भुवनं वि-्याति ) यह सारा संसार ग्रलग-प्रलग रहता 


है। ( व्यहुमु 
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अग्निः प्राणान्त्स द॑धाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । ` 

व्यहं सरवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ६ ॥ 


(afa: प्राणान संदधाति ) शरीरान्तर्गत जाठर-अग्नि प्राणों को 
सम्यक्‌ धारण करता है ( प्राणेन-चन्द्रः संहितः ) प्राण से मन” सम्यक्‌ धारण 
किया जाता है। ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्राणिनं विश्वतोंबीर्य देवाः खयं समैरयन्‌ । 


व्यहं संवैंण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७॥ 

( देवाः-विश्वतः-वी्यं सू्येमु ) विद्वान्‌ जन aia: MASI प्रतापवाच्‌ 
सूयं को ( प्राणेन समैरयत्‌ ) अपने प्राण से संयुक्त करते हैं अर्थात्‌ सूयं से 
प्राणों में शक्ति लेते g? । ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


आदुष्मतामायुष्कती प्राणेनं जीव मा रथाः | 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ८ ॥ 

( ग्रायुष्मताम्‌-झ्युष्कृताम्‌ ) प्रशस्त MF वालों अन्य की भ्रायु को 
करने वाले-बनाने वाले विद्वानों के ( प्राणेन ) प्राण बल की भांति प्राणसम्पा- 
दन के द्वारा ( जीव ) जीवन धारण कर (मा मृथाः ) मत अल्प रायु में 
मरना । ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राणेन प्राणां MARA भव॒ मा स्था; । 
व्यहं संबैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ९ ॥ 
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( प्राणतां प्राणेन ) प्राण लेते हुए बलवानों के प्राण के समान ( प्राण- 
SAT) भ्पने प्राण प्रकृष्ट जीवन धारा कर ( इह-एव-भव ) इस शरीर में 
हो-रह ( मामृथाः ) मत मर ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ९॥ 


SEG समायुषोदोष॑धीनां रसेन | 

SARE GA पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १० ॥ 
आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामूर्ता वयम्‌ | 

aa TAT पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ ११ ॥ 


इन दोनों मन्त्रों की एक वाक्यता है, 'उदस्थाम्‌' क्रिया को लेकर दोनों 
का एक साथ WT करते हैं | 
._[ आयुषा-उद ) आयु से उन्नत हो (mg समु ) आयु से संस्थित ` 
संयुक्त हों पूर्ण आगु को प्राप्त हों ( ओषधीनां रसेन ) झोषधियों के रस से 
नीरोग रहें ( व्यहम्‌ ) iag तथा ( पर्जन्यस्य ayer ) मेघ की वृष्टि से अन्य 
जल प्राप्त कर ( वयमु-अ्रमृता: ) हम अमृत-असमय मृत्यु से रहित हुए ( झा- 
उदयमु ) समत्ताप से ऊपर उठे ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ ॥ ११॥ 


स्वामी ब्रह्ममुनिकुत भाषा भाष्य 
NYA वेद का तृतीय काण्ड समाप्त ॥ 
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संवाद आता है जिसका भाष्य हमने परोपकारिणी सभा अजमेर के लिये किया 


२६५ 


` है उस भाष्य का एक सम्हश्य ( नमूना ) समझिए । सायणभाष्य में यहाँ श्लील 


चर्चा प्रस्तुत करी है परन्तु हमारे भाष्य में गृहस्थ का ऊंचा आदर्श प्रतीत होता 


` है। यास्क्राचाये ने अपने निरुक्त ग्रन्थ में इस के दो अंशों का स्पर्श किया | 


एक में तो पुरूरवा से मेघ और उवंशी से विद्युत्‌ aå समझा जा सकता है| 
दूसरे अंश में ग्रहस्थ की चर्चा स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित की है । हमने यहाँ 
केवल भाषाभाग ग्रहस्थ परक प्रस्तुत करना है। पुरूरवा-वहप्रवचनकर्त्ता 
स्नातक झौर saat सद्‌ गृहस्थ की कामना_करने वाली ब्रह्मचारिणी 
विवाहिता जो निम्न प्रकार है-- 

हये जाथे नमसा तिष्ठं घोरे वचांसि मिश्रा $णवावह चु । 

न नौ मन्त्रा अर्चुदितास एते मर्यस्करन्परंतरे AMET ॥१॥ 

( हये ) गतिशील वंश को बढ़ाने वाली ( जाये ) पत्नी ( घोरे ) 
दुष्टों को दुःखप्रद भयङ्कर, ( मनसा तिष्ठ ) मनो भाव-मनो योग से ग्रह में 
रहे ( मिश्रा ) परस्पर मेल-मिलाप वाले ( वचांसि ) वचनों को अवश्य 
( कृणवावहै ) सद्धूल्पित करे-बोलें (नौ) हम दोनों के ( एते) ये 
( अनुदितासः ) न प्रकट कर योग्य गोपनीय ( मन्त्राः ) विचार ( मयः-न 
FA ) सुख क्या नहीं करते हैं-नहीं करेंगे-निश्चित करेगे ( परतरे-आअहच्‌ नुन ) 
अन्तिम किसी दित अवश्य करेगे-सुसन्तान प्राप्ति पर ॥ १॥ 

भावार्थ--योग्य युवक युवति का विवाह होना चाहिए स्नेहवन्धन 
सन्तानप्रासि के लिये शुभ है ॥ १॥ 


कमता वाचा #णवा तबाह प्राक्मिषमुषसामग्रियेव । 
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( एता वाचा कि कृणव ) इस मन्त्रणा वाणी से क्‍या करें-करेंगे ( तव- 
अहमु ) तेरी मैं ( उषसामु ) उषाओं में तेजस्विनी नारियों में ( उभ्निया-इवा ) 
उषा जैसी श्रेष्ठा ( प्राक्रमिषम्‌ ) तेरे भ्रनुकुल चलती हूं ( पुरूरवः ) हे बहुत 
वक्ता पति देव ? ( पुन:-अस्तं परेहि ) विशेष सदन को प्राप्त हो ( वातः- 
इव ) वायु के समान ( दुरापना ) दुष्प्राप्या ( ग्रहमु-प्रस्मि ) मै हु ॥ २॥ 

भावार्थ--मन्त्रणा वाणी के अनन्तर-विवाह हो जाने पर पति की 
पत्नी बन जाती है तब उषा जेसे सूयं के साथ चला करती है ऐसे पति के 
अनुकूल चलती है-चलना चाहिए ॥ २॥ 


इषुने श्रिय इषुधेरसना गोषाः श॑त॒सा न रंहिः | 
अवीरे क्रतो बि ahaa न मायुं चितयन्त धुन॑यः ॥३॥ 


( इषुधेः ) वाणकोश से ( असना ) फेंका जाने वाला ( इंषुः ) वाण 

( शिये न ) विजय लक्ष्मी-ग्रहस्थ शोभा के लिये तुझ भार्या के विना समर्थ 

नहीं होता ( रंहिः-च ) मैं बलवान्‌ भी तेरे सहयोग के विना ( गोषा:-शतसा ) 

बहुत भूमि का बहुत धन का भोक्ता ( अवीरे-उरा क्रतौ ) तुझ वीर पत्नी 

रहित महाब यज्ञ कमं में ( न दविद्युतत्‌ ) नहीं प्रकाशित होता है ( धुनय: ) 

प्रयोग्य विचारों को विधुनन-नष्ट करने वाले सद्भुल्प तुझ-मित्र विना ( मायुमु ) 

मेरे" शब्द-प्रादेश ( न चितयन्त ) नहीं विचारते हैं। तेरे सहयोग केविना 

॥ हे ॥ 

भावार्थ -घर की शोभा गृहिणी के विना नहीं है। बलवान्‌ घनवाब 

होते हुए भी पुरुष विधिपुवंक विवाहित पत्नी के ग्रहस्थ चालन में समर्थ नहीं 

होता अपने ग्रान्तरिक विचारों पर विजयपाने के लिये पत्नी के सहयोग की 
आवश्यकता है मित्र भी साथ देते हुँ ॥ ३ ॥ 


सा वसु दधती adaa वय उषो यदि वष्टयन्तिग्रहात | 
अस्त ननक्षे यस्मिज्चाकन्दिवा नरक्त इनाथेता Aaa ॥ ४ ॥ 
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सा-उष: ) यदि वह री भार्या “उष: सुलुक'' ( खशु- 


राय.) कुत्ते के समान हिंसक व्यभिचारी जार के लिये “शू हिसायास्‌ 
[anf ] उससे YA ma झणादिक ( वसु:-वयः ) वास-भ्रन्न 
( दधती ) धारण करती है-देती है ( अन्तिग्रहात्‌ ) घर में ( वष्टि ) चाहती 
है ( अस्तं ननक्षे ) घर को व्याप जाता है ( यस्मितर ) जिस घर में ( दिवा 
नक्तम्‌ ) दिन रात (ag) सम्भोग की इच्छा करता है ( वैतसेन ) 
पुरुषेन्द्रिय के द्वारा ( श्नथिता ) हिसित या ताड़ित होती है ॥ ४॥ 


भावार्थ--योवन सम्पन्न नव विवाहित oft किसी अज्ञात व्यभिचारी 
जार को घर में वास या भोजन भूल कर न दे नहीं तो घर पर अधिकार कर 
लेगा और दिन रात कामवश उसे झ्पनी जनन इन्द्रिय से ताडित करेगा UI 


त्रि स्मृ ads शनथयो वैतसेनोत स्म मेडव्यत्ये एणासे | 
Tes इनथया Walt SS 


hiss ते केत॑मायं राजां भे वीर त॒न्व१स्तदांसीः ॥५॥ 
( उत पुरूरवः ) at! हे बहुत प्रशंसनीय वक्ता ! यदि मैं भूल में 
ऐसा कर बैठती ( मा ) मुझे (agfa) दिन में तीन वार-बहुत बार 
( वैतसेन ) अपनी जनन इन्द्रिय से “शेपो वैतस इति पुंस्प्रजननस्य-हिं स्म 
mg: शनथयो वेतसेन” [ निरु० ३। १२ ] ( श्नथयःस्म ) ताडित aY 
पीड़ित करे यह सम्भावना है ( भ्रव्यत्ये मे ) अविपरीता-अनुकूल हुईं मुझ को 
. ( पृणयासि ) ga कर ध्यान रख कोई व्यभिचारी जार न घुस सके ( ते केतमनु ) 
तेरे निदेश के अनुसार ( श्रायमु ) मैं पत्नी प्राप्त हुई हूं ( तत्‌ ) इस हेतु 
(वीर) हे वीर पति ( में तन्‍्वः-राजा-भासीः ) तू Wa" नायं 
राजा है॥ ५॥ 
: भावार्थ--ग्रहपत्नी या ख्री घर में किसी अज्ञात पुरुष व्यभिचारी को 
: वास भोजन न दें वह यदि बल पा गया तो दिन रात झपनी जनन इन्द्रिय से 
संभोग में धकेल पीडित करेगा पति भी अपनी पत्नी की सवं प्रकार रक्षा करे 
और HG या. पूर पुरुष से भूधिक सम्पर्क न रखे ॥ ५ Hl 
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या Bath: श्रेणिः सुम्नआपिदृंदेच॑शुन ग्रन्थिनी चरण्युः | 
q अज्ञयोऽस्णयो न de: श्रिये गावो न घेनवॉडनवन्त ॥६॥ 


(या) जो पत्नी ( सुजुणिः ) अच्छी शीघ्रकारी ( श्रेणिः ) 
"पति at seme ( सुम्ने-आपिः ) सुख में प्रेरित करनेवाली ( ह्वदे चक्षुः ) 
जलाशय में नेत्रवालो अर्थात्‌ गम्भीरहृष्टिगाली (न) झौर ( ग्रन्थिनी ) 
“गृह वस्तुओं WC कामों को ठीक जोड़ने वाली ( चरण्युः ) यथावत्‌ व्यवहार 
करनेवाली ( तो: ) वे ऐसी पत्तियाँ देवियाँ ( अञ्जयः ) कमनीय ( wee: ) 
' सुदर्शनीय तेजस्विनियां ( श्रिये) समृद्धि के लिये (aa) यत्नशील 
| ( daa: ) दुग्ध देने वाली ( गाव:-न ) गौथ्नो के समान सुख को दूहने वांली 
*( भ्रतवन्त ) अपने पति की प्रशंसा किया करती है या किया करे ॥ ६॥ 
भावार्थ--पत्नी शीघ्र कार्य करने वाली पतिं का सहारा सुख में 
Sia करने वाली गम्भीरदृष्टिवाली कार्यो की उचित योजना बनाने वाली 
ग्रह व्यवहार कुशल तेजस्वी कमनीय ग्रह समृद्धि में यत्नशील दूध देने वाली 
Atte के समान सुख का दोहन करने वाली पतिप्रशंसक हो ॥ ६॥ 


TRIM आसत गना उतेमंवधन्नदय १: स्वगूर्ताः । 
महदे यत्त्वा पुरूरवो WHITE देवाः ॥ ७ ॥ 


( अस्मिन्‌ जायमाने ) विवाह संस्कार द्वारा इस बहुत वक्ता पत्नी- 
प्रशंसक पति हो जाने पर ( ग्नाः ) कुल भार्याये ( सम-प्रासत ) सङ्गत होती 
'हैं। ( उत-ईसु ) भ्रोर इसको ( स्वगूर्ता:-नद्य: ) स्वगति वाली नदियों के समान 
( वर्धयन्‌ ) बढ़ाती हैं बधाई देती हैं (पुरूरवः ) हे बहुत वक्ता बहुत 
siaa (aq) जवकि ( त्वा ) तुझे ( देवाः ) विद्वा जन-ऋत्विग्‌ लोग 

है दस्युहत्याय ) व्यभिचारी की हत्या के लिये ( रणाय-अ्रवर्धयन््‌ ) संग्राम 
।करने के लिये तुझे ७॥ 
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भावार्थ--विवाह संस्कार द्वारा जव खरी का पति बन जाता है तो ज्यां 
सङ्गत होकर वधाई देती है तथा विद्वाद जन ऋत्विज घर में घुस बैठने वाले: 
व्यभिचारी जार को बाहिर निकाल देने में सहायक प्रोत्सहायक बने ॥ ७ ॥ 


सचा यदासु जह॑तीष्वत्कमर्मालुषीषु ma निषेवै | 


at स्म मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता AÀ ma: tell 


( यत्‌ ) जव ( सचा ) साथ मिलकर ( अत्कम्‌ ) उस ग्राततायी अत्ता 
सम्भोगी व्यभिचारी जार को देख कर ( ag जहतीषु ) इन घर छोड़ भागने 
वाली स्त्रियों में ( अमानुषीषु ) मनुष्यसम्पकं रहित पवित्र आचरण वालियों 
में ( मानुषः-भुज्युः ) मैं मनुष्यों मैं श्रेष्ठ पालक पति ( ताः-निषेवे ) उनकी 
निरन्तर सेवा-रक्षा करू ऐसा हढ सङ्कल्प करे । ( यत्‌ मद्‌ स्म ) मेरे पास से 
( अ्रपतरसन्ती ) व्याध के भय से भागती हुई हरिणी की भांति ( न-अत्रसद ) 
न भयकरे उस व्यभिचारी जार से ( रथस्पृशः-अश्वाः-न ) रथ में युक्त-जुड़े 
हुए घोड़ों के समान पत्नियां घर में हढ़ रहे-भय न करे घर को वहन करे ॥८॥ 

भावार्थ--बलात्‌ सम्भोग करने वाले व्यभिचारी जार के भय से जब 
पत्नियां स्त्रियां भागने लगे तो बलवान्‌ पति पूर्ण आश्वासन दे उन्हें सव प्रकार 
रक्षा से रखें ॥ ८प॥ ¢ 


` 
यदास मती olg निस्पृक्सं क्षोणीमिः कऋतुसिने पक्त | 
ता आतयो न त॒न्व॑? शुम्भत स्वा 


अश्वासो न क्रीळ्यो दन्दशानाः ॥९॥ 
सा देने वाली स्त्रियों में 
जब ( आासु-अमृतासु ) इन अशत सुख 
( oa ; नियम से weet करता हुआ पति ( क्षोणीभिः ) | 
विविध मधुर शब्दों द्वारा (न ) झौर ( क्रतुभिः ) रक्षा कर्मो द्वारा ( सम्पृक्ते ) 
सम्प कता Aid 8125), दे. निया, MET) कपिज्ञल-तित्तिर पक्षियों के 
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समान मधुर बोलती हुई उस पति के लिये ( स्वाः-तन्वः ) अपने शरीरों 
को ( शुम्भत ) शोभित करती हुँ-्त्मभावों से समपित करती हे 
{ दन्दशानाः ) हंसते हुए (Aea: ) खेलते हुए ( श्रश्वासः-न ) घोड़ों के 
समान अपने को शोभित करती हे ॥ ९॥ 
भावार्थ-स्नियां अमृत सुख देने वाली होती है पति नियमित इच्छा 
HAT FUT मधुर शब्दों रक्षा कर्मों से सम्पक करता है तो वे भी मधुरभाषी 
थक्षी के समान मधुर बोल अपने शरीर को सुभूषित कर आत्मा को समर्पित 
करती हैं Wie दिनोंदिन हसती खेलती हुई पति के सुख का कारण बनती हे इन 
ऐसी स्त्रियों की सदा इच्छापूर्ति भ्रोर रक्षा करनी चाहिए ॥ ९7 


/ विद्युज्ञ या पत॑न्ती दर्विद्योद्डर॑न्ती मे अप्या काम्यानि | 


MA अपो नर्यः Gras Aaa तिरत ead: ॥१०॥ 


( या-उबंश्ची ) जो aga सुख भोगों को भोगती भुगाती हुई प्राप्त होती 
है वह बहुत कमनीय स्त्री ( विद्युतू-न पतन्ती ) विद्युत्‌ की भांति gaafe 
 बरसाती हुई ( दविद्योत्‌ ) जो भ्रपनी गुणों से घर में चमकती हुई ( मे ) मेरे 
लये-मुझ ग्रहपति के लिये ( अप्या काम्यानि भरन्ती ) श्राप्तव्य कमनीय सुखों 
को धारण करती हुई वर्तमान है ( झपः-नयं:-सुजातः-जनिष्ट ) मानव के 
आन्तरिक जलों में नरहित-नर के लिये उपयुक्त शुक्र धातु सुप्रसिद्ध पुत्ररूप में 
रस के अन्दर उत्पन्न होता है ( उवंशी दीधंमु-भायु: प्रतिरत ) बहुत कमनीय 
स्री ग्रहपति की आयु को बढ़ाती है संयम सदाचार से रहती और रखती 
हुई ॥ १०॥ 
भावार्थ--आदशे पत्नी बहुत सुख भोगों को भोगने और भुगाने वाली 
होती है, घर में सुख की वृष्ट करती है भ्रपने गुणों से प्रकाशमान होती हैं 
ऐसी पत्नी मानव को शुभ कमं द्वारा प्राप्त होती है, मानव के अन्दर जो जीवन 
रस है उससे पुत्र को प्राति कराती है, भ्रच्छी पत्नी परिवार में भ्रायु का विस्तार 


a 
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जन्निष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्पुरूवो म॒ ओजः । 
अशांसं त्वा विदुषी सास्मिननहन्न म आशंणोः किमझुग्बंदासि॥११॥ 

( पुरुष: ) हे बहुत शुभ बोलने वाले ! (इत्था) सत्य तू 
( गोपीथ्याय हि जज्ञिषे ) ग्रृहस्थ रस पान के लिये प्रवश्य समर्थ है ( मे-ओजः- 
दधाथ ) मेरे में पुत्रोत्पत्तिविषयक सामर्थ्यं वीर्यं को धारण करता है ( विदुषी 
त्वा -अशासम्‌ ) में विदुषी होती हुई तुझे कहती हूं ( सस्मिन्‌-म्हच्‌ ) सब दिन 
सारे दिन में (मे न-अशणों: ) मेरे लिये नहीं सुनता-स्वीकार करता हे 
( किमु-प्रभुकू-वदासि ) क्या तू अभोक्ता या ग्ररक्षक हुआ बोलता हे UU 

भावार्थ--सच्ची सदाचारिणी पत्नी पति को ग्रृहस्थजीवन की 
मर्यादा वतावे-सुझावें कि गृहस्थाश्रम केवल भोग का आश्रम नहीं हैं सन्तानीत्पत्ति 
के लिये है कामवासना पूरी करने के पीछे न पड़ना चाहिये, ठीक है पति भोग 
का भूखा हे परन्तु पुत्र का इच्छुक होने से कामवासना दुःख कां निमित्त नहीं, 
केवल काम वासना दुःखदायक हे !। ११॥ 
कदा सूनुः पितरं जात kaaa वतेयद्विजामत्‌। 
को दम्प॑ती सर्मनसा वि यूयोदध यदुभिः श्वशुरेषु दीर्दयत्‌॥१२॥ 

( कदा ) कव ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( सूनुः ) पुत्र ( पितरस्‌ ) 
पिता को ( इच्छात्‌ ) चाहे-पहिचाने ( चाकन्‌ ) रोता हुआ पुत्र ( विजानन ) 
पिता को जानता हुआ (wy) ate (न वंतयातु ) न निकाले-न बहावे- 
उसके पास आकर शान्त हो जावे ( कः ) कौन पुत्र ( समनसा ) मन के साथ 
या भनोयोग से ( दम्पती ) भार्या पति-स्व माता पिता को ( वियूयोत्‌ ) 
विवेचित करे ! कोई नहीं ( we ) अनन्तर ( अग्निः ) कामार्नि ( श्वशुरेषु )| 
कुत्ते के समान हिसित करने बाले, जार व्यभिचारियों में ( दीदयत्‌ ) दीस * 
होती है, तव केवल कामातुर व्यभिचारी भ्रकस्माघ्‌ पिता हुआ पुत्र को स्नेह 


a2 ४ Sf ॥ ११॥ 
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भावार्थ-पुत्र उस पिता को चाहता हे जो पुत्रकामना से उसे 
उत्पन्न करता है उसके पास रोता हुआ शान्त हो जाता है केवल व्यभिचारी 
कामातुर से प्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुए को वह स्नेह नहीं करता है पुनः पुत्र उसे 
कैसे चाहे, अतः पुत्र को इच्छा से ग्रहस्थजीवन या शहस्थाश्रम निभाना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
प्रति ब्रवाणि व॒र्तयंते अश्रु चक्रनन ऋन्ददाध्ये शिवायै । 
प्र त्ते हिनवा यत्ते अस्मे Rai नहि मूर माप: ॥१३॥ 


( प्रति ब्रवाणि ) पुनः कहती हूँ ( चक्रवू ). पुत्र क्रन्दन करता हुआ- 
(न) सम्प्रति (aq) aigi को ( वर्तेयते ) बहायेगा ( क्रन्दतू ) 
रोता हुआ ( शिवाये ) कल्याण करने वाली माता के लिये (आध्ये ) 
स्मरण करेगा-चिन्तन करेगा (ते ) तेरा ( तत्‌ ) 'वह सन्तान-पुत्र ( अस्मे ) 
gare पास है ( प्रति हिनव ) तुमे सोंप दु-देद तो तेरे पास न रहैगा-रोएगा 
ही, मुझ माता के बिना, भ्रतः ( स्तं परा-इहि ) मेरे साथ ग्रह-सद॒ग्रहस्था भ्रम 
को प्राप्त हो ( मूर ) मेरे विना मुग्ध जन ! (मा ) मुझे (नहि) नहीं 
प्राप्त करेगा यदि जार होक़र, मेरी कामना करेगा यह धर्म नहीं, अतः तुझे कभी 
जार कमं न करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--कामुक जार मनुष्य के पास उस से उत्पन्न पुत्र न ठहरेगा 
क्योंकि पुत्रभाव से उसे उत्पन्न नहीं किया अतः उसके लिये पुत्रस्नेह न होगा, 
ऐसे जार व्यभिचारौ के साथ कुमारी को सम्बन्ध न जोड़ना चाहिए वह कभी 
सच्चा स्नेह नहीं कर सकता है वह कभी न कभी धोका देगा ॥ १३॥ 


सुदेवो अद्य प्रपतेदना्त्परावर्तं प्रमां गन्त॒वा ॐ। 


अधा aid नि्ऋेतेरुपस्थेऽधैनं ret रभसासो अदुः ॥१४॥ 


( सुदेवः ) हे saat पत्नी तेरे विना सुख से खेलने वाला बहु प्रशंसक 
पति ( भ्रद्य ) भ्राज-सम्प्रति ( अनावृत्‌ ) असाश्चित gar ( प्रपतेत्‌ ) गिर पड़े- 
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मूछित हो जावे ( परावतम्‌ ) दूर देश को ( परमाम्‌ ) दूर दिशा को 
( गन्तवै-उ ) जाने को उद्यत होवे (aa) भ्रनन्तर-फिर ( निऋतेः ) 
पृथिवी के ( उपस्थे ) उपस्थान-कोने या खड्डे में ( शयीत ) शयन करे जावे= 
निष्क्रय हो जावे-मर जावे ( अध ) अनन्तर-पुनः ( एनम्‌ ) इसको-मुझ को 
( रभसासः ) महायु ( वृकाः ) Aiea झादि मांसमक्षक पशु (aq: ) खा 
डालें ॥ १४॥ 

भावार्थ--अन्यथा मोह करने वाले निराश्रित होकर किसी भी देश 
दिशा में भूमि के गहन गते स्थान में झात्महत्या कर लेते हैं अथवा निराश 
होकर ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं कि उन जीते हुओं को भी मांसभक्षक जन्तु 


खा जाते हैं, Aa: ग्रन्यथा मोह करना उचित नहीं शात्रविधि से धर्मानुसार 
पति पत्नी सम्बन्ध होना चाहिए ॥ १४ ॥ 


पुरूरवो मा सथा मा प्र पप्तो मा 

त्वा raat अर्शिवास उ क्षन्‌ | 

TI à खैणानिं सख्यानि | 

Au . 

सन्ति सालावकाणां KTA ॥१५॥ 
` ( पुरुरवः ) हे बहुभाषी ! ( मा yar: ) मत मर ( मा प्रपस ) मत 

कहीं खड्डे me में गिर (मात्वा) न तुमे ( अधिवास: )_भहितकर 

(ama) मांसभक्षक भेड़िये (aag) खा जावें (नवै) नही 

( स्त्रैणानि ) स्रीसम्बन्धी ( सख्यानि ) सखीभाव-स्तेह मोह ( सन्ति ) 


होते हैं-स्थिर होते हैं हितकर होते हैं ( एता ) ये तो ( सालावृकाणाम्‌ ) वेग 


से भ्राक्रमण करने वाले भेड़ियों के ( हृदयानि ) हृदय जैसे क्रूर दा द 


भावार्थ-मनुष्य कामी बन कर आत्महत्या करते हैं अपने को मांस- 
भक्षक TY तक समापित कर देते हैं ऐसा करना जीवन की सफलता नहीं है, 
क्यो भें प्रासक्ति कामवश स्नेह स्थायी नहीं बनानी चाहिए वहाँ स्थायी नहीं 
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होता अपितु आक्रमणकारी भेड़ियों के हृदय जैसा उनका हृदय जीवन नाशक 
होता है, भतः सद्‌ गृहस्थं बनकर पुत्रौत्पादन को लक्ष्य रखना चाहिए ॥ १५॥ 

aiandi Kiwa रत्री; शरदः | 

“| चतस्य स्तोकं सकृद आनां तादेवेदं TAIT. च॑रामि ॥१६॥ 
| : (aq) जिस से कि ( विरूपा ) पूवं से विमुख अर्थात्‌ पूर्व ब्रह्म- 
चारिणी से fret गृहिणी भाव को प्राप्त हुई ( अचरम्‌ ) सेवन करती हूँ 
( मत्यषु ) पुरुषों में-पुरुषों के सम्पर्क में एक की पत्नी होकर ( अवसम्‌ ) 
बसती gag ( शरदः ) शीतकालीन ( चतस्र:-रात्री: ) चार रात्रियाँ जिनमें 
तीन रजस्वलावाली फिर एक गर्भाधान वाली को वस रही हूँ-वसू, ( भल्लः ) 
दिन के ( सकृत्‌ ) एक वार ही ( इतस्य ). मानव-बीज वीर्यं के ( स्तोकम्‌ ) 
अल्प भाग को ( भ्राश्‍नामु ) भोगती हूँ-भोगू ( तात्‌-एव ) उतने माज सेही 
( इदं तातृपाणा ) इस समय तृप्त हुई ( चरामि ) विचरती ह-विचरू ॥१६॥ 

भावार्थ--कुमारी ब्रह्मचारिणीरूप को छोड़कर ग्रहिणी के रूप में 

झाती हैं या आया करती हैं पुरुषों के सम्पर्क में किसी एक की पत्दी बनकर 
रहती है-रहुना होता है, पतिसङ्ग केवल शीतकाल की चार रात्रियों का 
होता है तीन रजोधर्म की पति के सङ्ग रहने की और चौथी गर्भाधान की, 
केवल एक वार मानव बीज-वीयें का अल्प भाग सन्तानार्थ लेकर सन्तान की 
उत्पत्ति तक GA रहना चाहिए-संयम से रहना चाहिए ॥ १६॥ 


अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानीमुप विक्षाम्युवशीं बसिष्ठः । 
उप॑ त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि व॑त॑स्व॒ हृदयं तप्यते मे ॥१७॥ 


(akang) मेरे ग्रात्मा को पूरण करने वाली तृस करने वाली 
o ( रजसः-विमानीसूं ) रञ्जनात्मक गृहेस्थ सुख की निर्माण करने वाली, 


Cp AA 
. वाला मैं प (0 ( उपशिक्षाम ) अपनी ala समवित करती है. [ सुकृतम्य ) 
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शुभकमं-संयम-यथावत्‌ भ्राचरित ब्रह्मचयं की ( रातिः ) फलरूप दानक्रिया 
( त्वा ) तेरे भ्रन्दर ( उपतिष्ठात्‌ ) उपस्थित रहे-सन्तान वनावे ( निवतंस्व ) 


निवृत्त हो ( मे ) मेरा ( gaq ) हृहय ( तप्यते ) पीड़ित होता है तेरे पास 
रहने से Aa: जा ॥ १७॥ 


भावार्थ--पत्नी पति के आत्मा को gu करती है रज्ञनीय गृहस्थसुख 


निर्माण करती है कमनीय है अतः पति उसके अन्दर अत्यन्त राग से बसा 
रहता है वह संयम से यथावत्‌ पालित ब्रह्मचर्थ के फलरूप वीयं को पत्नी के 


समपित करता है जो उसके अन्दर उपस्थित हो गर्भ पुत्र रूप में पुष्ट होता है,. 
गर्भ स्थित हो जाने पर पत्नी को पतिग्रह से पिता भ्राता आदि के यहाँ चला. 
जाना चाहिए जिससे गर्भ की रक्षा पुत्रोत्पक्ति के योग्य हो जावें; पति के पास 
न रहे, पास रहने से पति कामभाव से पीडित होता है उसके द्वारा गर्भपात. 
होने की सम्भावना हे ॥ १७॥ 

इतिं त्या देवा इम आहुरेळ यथेमेतद्कवासि FU: | 


प्रजा ते देवान्हाविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे ॥१८॥ 

( ऐल ) हे वाणी में कुशल बहुवक्ता पति ! ( इमे देवाः ) ये विद्वानु 
जन ( त्वा ) तुझे ( इति ) ऐसा ( arg: ) कहते हैं ( ईम्‌-एतत्‌ ) यह कि 
( यथा ) जैसे ( मृत्युबन्धुः ) मृत्यु जिसका बन्धु हु-पीड़ा देने वाला नहीं है 
ऐसा तू ( भवासि ) हो जावेगा मुझे से विरक्त होकर ( ते ) तेरा ( प्रजा ) 
सन्तति-पुत्र ( हविषा ) श्रन्नादि से ( देवानु ) विद्वानों का ( यजाति ) सत्कार 


. करेंगा-तेरी प्रसिद्धि करेया ( त्वम्‌-अपि ) तु भी ( स्वर्गे-उ ) मोक्ष में स्थिर 


( माक्यासे ) हषं-आनन्द को प्राप्त करेगा ॥ १८॥ 

भावार्थ--मनुष्य geet से विरक्त होकर विद्वानों के सत्कार का पात्र 
वन जाता है और मृत्यु भी उसका मित्र बन जाता है जो अपने विकराल 
स्वरूप को छोड़ देता है पीड़ा नहीं पहुँचाता है, मोक्ष में स्थिर आनन्द को 
भोगता है उसकी सन्तान अच्छा कमं करते हए संसार में उसके यश को स्थिर 


रखते ह्‌ यूहू TR AD का पमल ह Mee Vidyalaya Collection. 
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साण्डक्योपनिषद्‌ सुनिभाष्य 


अशम्‌ की व्याख्या और उपासनारीति 


भाष्यकार तथा प्रकाशक 


`. स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामातँण्ड 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रारनचनं 

नवीन वेदान्ती जन इस उपनिषद को अपने WaT मत का मूल मानकर 
अर्थ करते हैं परन्तु हम इसका अर्थ इसकी मौलिकता का अनुसरण करते हुए 
करेगे । 

१-म्राचायं ( ग्रन्थकार ) की शेली की रक्षा करते हुए भ्र्थातू मन्त्रों 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा शब्दों के पूर्वापर सामझस्य एवं रचनाशैली का 
ध्यान रखते हुए । 

२--उपनिषदे वेदों की अध्यात्म शाखाएं हैं जो शाखी ( वेदरूप वृक्ष ) 
के अनुकूल होनी चाहिएं अतः वेदानुसारता को झी समक्ष रखा जाएगा | 


३--इस उषनिषद्‌ में ग्रोम्‌ की व्याख्या है, ओम उपास्य देव है 
“गोमू क्रतो स्मर” (ago ४०। १६) “ईश्वरप्रणिधानाद्वा, तस्य वाचकः 
णवः, तज्जपस्तदर्थंभावनमु'” ( योग । समाधिपाद २३, २७, २८ ) उपा- 
सनापद्धति या उपासनामागे योग के समन्वय को भी लक्ष्य में रखा जावेगा | 


स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओमिस्येतदक्षरमिद्‌ रस्य तस्योपव्याख्यानं सूतं 
भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यस्त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ १ Ul 


अर्थ--( ओमु-इति-एतत्‌-ग्रक्षरम्‌ ) ‘ate’ यह जो वस्तुरूप है. या ; ; 


जिसे 'श्रोम्‌' कहते हैं वह WATT क्षर-त क्षीण होने . वाला-गुणकमंस्वभाव से 
परिवतित न होने वाला एकरस निविकार अविनाशीं एवं व्यापक? चेतन देव 
है। जैसे कोई कहता है कि अग्निरिति प्रज्वलितपदाथे:' ग्नि जो है वह 
प्रज्वलित पदार्थ है यहां कहने वाले का अभिप्राय है मुख से उच्चरित या 
स्याही आदि से लिखित अग्नि ( शब्द ) जलता gat पदार्थे नहीं किन्तु अग्नि! 
जो वस्तुरूप है वह प्रज्वलित पदार्थे है, इसीप्रकार भोम जो वस्तुरूप है वह 
ग्रक्षर-न क्षीण होने वाला अर्थात्‌ सत्यगुणकमंस्वभाववाला एकरस निविकार 
झौर व्यापक है, न किं मुख से उच्चरित या स्याही आदिं से लिखित जैसे इस 
उपनिषद्‌ में wa शब्द ब्रह्म के लिए ्राया है वैसे ही वेद में भी जहाँ यह 
“ग्रक्षर' शब्द है वहां स्पष्ट भेदरूपसे ही ब्रह्म, जीव ATC जगत्कारण वणित है । 
“बरो क्षरे परमे व्योम यस्मिनु देवा भ्रथि विश्वे निषेदुः | यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्तइमे समासते.॥ ` ( ऋ० १। १६ | ४३९ ) 
way “परम व्यापक अक्षर मेँ सारे भ्रग्नि आदि देव रखें हैं जो उसको नहीं 
जानता वह ऋग्वेदादि से क्या करेगा । जो उसे जानते हैं वे ही उसमें समागम 
करते है. | यहां WAX शब्द से ब्रह्म, देव शब्द से अग्नि आदि जगत्कारण और 
pan es कक उसे नहीं जानता या जो जानता है ऐसे कथन से ब्रह्म के जानने के अधि- 


१ अक्षरं त क्षरं विद्यादरनोतेर्वो, mawa ( महाभाष्य ) “अश्‌-सरः 


TAA Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कारी जीव का वर्णन है एवं जीव Ale जगत्कारण से. भिन्न भ्रक्षर शब्द से ब्रह्म 
को बताया है । 

( इद सवं तस्य-उपव्याख्यानम्‌ ) यह सब विकारात्मक और ज्ञानात्मक 
जगत्‌ 'विकारात्मक-पृथिवी भ्रादि लीक लोकान्तर' ओर ज्ञानात्मक-वेद सत्य 
ma? उस प्रोमुरूप वस्तुका समीपी व्याख्यान अर्थात्‌ उसका यथावत्‌ बोध 
कराने वाला व्याख्यान है जैसे किसी कार्यात्मक वस्तु में क्रिया या ज्ञान से 
उसके बनाने वाले का बोध होता है कि एवंगुणसम्पन्न इसका निर्माता है तथैव 
यह कार्यरूप जगत्‌ भी इस श्रपने प्रदतंक भ्रोम्‌ को भली भांति जनाता है इस 
कथन से झोमु उस से भिन्न वस्तु है क्योकि यह जगत्‌ उस झोम्‌ का उपव्याख्यान 
कहा गया हे । एवं यह भाव दर्शाया है वहां स्पष्ट भेदरूप ही वर्णन है, जैसे 

| “एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः-की महिमा और वह पुरुष इस महिमा 
से महादे हैं एवं यही अभिप्राय इस एवं यही afaa इस उपनिषद्‌ में है, उपव्याख्यान भौर महिमा 
दोनों पर्याय- हैं वेदिक परिभाषा में महिमा भ्रौषनिषद परिभाषा में उपव्याख्यान 
समझे | जगत्‌ ब्रह्म नहीं । 

( भूत॑ भवत्‌-भविष्यत्‌-इति-सवंमु-ओो ङ्कारः-एव ) भूत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌ इन सब कालों से युक्त-भूत ग्रादि सर्वकाल लक्षणसहित-भूत झादि 
सवंकालो में स्थिति जिसकी है ऐसा अपने स्वरूप से विराजमान अर्थात्‌ न 

"केवल भुतलक्षण न वतंमानमात्र न भविष्दु-लक्षण ही IA त्रिकालरूप गरोद्धा- 
दात्सक ब्रह्म ही है, कारण कि इस परिवतंनशील जगत्‌ में कोई वस्तु ATT 
नित्य और स्वतन्त्र व्यापार से सवंकालस्थ नहीं है यदि भूत में थी अब नहीं है 
अब है भागे न रहेगी भविष्य में होगी तो भब नहीं है किन्तु परमात्मा ही 
जीवों को कर्मानुसार सुख दुःख तथा मुक्तों को आनन्द में प्रवृत्त कराता Fat 
| एकरस शुद्ध अवस्था से त्रिकालरूप में विराजमान है यहां नवीन वेदा- 


न्तियों का जगतु शब्द का भ्रध्याहार करके तीनों कालों में उत्पन्न जगत्‌ को 


१ “द्यावाभूमी जनयतु देव एक: ( यजु० १७। १९ ) 
२ Teena rea tae eae जज्ञिरे" अछः ३१५1०३ 


g 
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संग्रह है । 

( यत्‌-च-अन्यत्‌ ) और जो कुछ उक्त उपव्याज्यानरूप जगत्‌ से पृथक्‌ 
है ( 'तत्‌-अ्पि-्रोङ्कार-एव ) वह भी श्रोंकार ही है, यह अगला वचन सम्वन्ध 
रखता है अर्थात्‌ जगत्‌ की श्रवधि या सीमा को उल्लञ्धन करके जो कोई भी वस्तु. 
पृथक्‌ हो सकती है वह ओम्‌ [ परमात्मा ] ही है, अन्य नहीं कारण कि अन्य 
वस्तु में ऐसे सामथ्ये का अभाव है। आकाश भी व्यापक कहा जाता है परन्तु. 
पूर्णरूप से नहीं पूर्णरूप से सवंव्यापक तो परमात्मा ही है जो कि झ्राकाश से भी 
परे है वेद में कहा भी है “त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः' ( ऋ०१।५२।१२ ) | 
भ्रर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ तू इस भ्राकाश के भी पार में है। ऋषि दयानन्द ने भी 
लिखा है “हे परमैश्वयेवच्‌ परमात्मदुः ! ग्राकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने: 
toad और बल से विराजमान होके ( झ्रार्याभिवितय* ) एवं वैज्ञानिक रीति 
से भी यह ही सिद्ध होता है-अत्यन्त अणुपरिमाण झौर अत्यन्त महत्परिमाण 
की वस्तु गोल भ्राकार धारण करती है अत एव छोटे से छोटा कण या जल- 
बिन्दु गोल होता है एवं बड़े से वड़ा पदार्थं गोल होता है । पृथिवीगोल, qå- 

का 25. 0 EA 


१ भ्रन्यत्र भी वेद में बाहिर ब्रह्म का ही अवधारण किया है, जैसे “तदन्त- 
रस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्थास्य बाह्यतः” ( यजु० ४०। ५ ) अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
इस जगत्‌ के झन्दर है भौर वह ही इस सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ के 
बाहिर ह public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| है ही ओर जगत्‌--जब प्रकृतिरूप में चला. जायगा तब वह प्रकृति अत्यन्त 
महत्परिमाण में एकरूप हो जाने से गोलाकार ही रहेगी यह. सिद्ध है पुनः 


| o e एतस्मादात्मन HITT: सम्भूत आकाशाद्वायुः” ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
उस प्रकृतिरूप से AM उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु आदि, इसके 


लिए देखो निम्न चित्रः 


* 


« यहां चित्र में मध्य गोलाकार वायु आदि हैश्रोर उसके आस पास बड़े 
गोलाकार के भीतर आकाश है जो कि अवकाशरूप में उत्पन्न हुआ है “निष्क- ' 
| i प्रवेशनमित्याकाशस्य Aa ( वैशेषिक ) जहां से निकले या जहां 
प्रवेश करे वह आकाश है, बस जब यह है तो देखो चित्र में arava वह १ ही 
है और वह यहां ३ तक ( परिधि तक ) कारण कि यहां २ से ही परमाणु 
निकले हैं शोर और प्रलयकाल में उनके अवैध होने की परम, भवधि भी यहां. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kany ollection. 
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३ तक ही है तो वाहिर यह ४ क्या वस्तु है? आकाश तो यह है ही नहीं 
कारण कि यहां से न तो परमाणु निकले हैं मर न ही प्रलय में यहां तक प्रवेश 
.कर सकते हैं अतः यह ब्रह्म ही है। इस प्रकार जगत्‌ से वाहिर ब्रह्म ही है, 
वास्तव में आकाश भी जगद्‌ के भ्रन्तगंत ही है गतिरूप क्रिया से यह निष्पन्न 
-होता है भ्रोरगति भी यहां ३ से ही आरम्भ होती है एवं आकाश जगत्‌ से 
बाहिर नहीं है । 


(त्रिकालातीतम्‌) 'तत्‌-ग्रपि-ओङ्कारः-एव' तीनों कालों को जो उल्लङ्कन 
“किए हुए है-तीनों कालों की मर्यादा से जो बाहिर है वह भी रम्‌ ब्रह्म ही है 
अन्य पदार्थं नहीं क्योंकि काल व्यापारक्रिया के साथ सम्बन्ध रखता है क्रिया 
'के होते हुए वर्तमान काल पहिले को भूत आगामी को भविष्यत्‌ काल समझा 
-जाता है सो भ्राकाश से वाहिर क्रिया का श्रारम्भ नहीं है देखो चित्र में अंक 
२, अतः वहां कालगति न होने से कालातीत झोम्‌-ब्रह्म ही है। 


आशय--प्रोम्‌ जो वस्तुरूप है जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं वह 
-एकरस निविकार मर अविनाशी और सर्वव्यापक है यह सारा जगत्‌ उसकी 
महिमा है वह महिमवान्‌ त्रिकालरूप तथा जगत्‌ से और तीनों कालों से भी 
"भिन्न है । इस प्रकार पूर्वंकथन में सगुण आर उत्तर कथन में निगूणं वर्णन 
“किया गया है ॥ 
सर्व ह्य तद्‌ ्र्मायमात्मा AG सोऽयमात्मा चतुष्पाद | २ ॥ 
ae Sa OSS AA 
अर्थः एतत्‌ सवं हि ब्रह्म ) यह झोम्‌ समुदायरूप से या अलग 
अलग अवयव रूप से 'अ, उ, स्‌' सब ही ब्रह्म है ( अयम्‌-आत्मा ब्रह्म ) यह 
यह 'चेतन' वस्तु ब्रह्म है ( सः-म्रयम्‌-आआत्मा-चतुष्पात्‌ ) वह यह ATA वस्तु 
ब्रह्मात्मा चार AACA वाला है। 
विशेष--पाद शब्द का पैर ही अथं नहीं है किन्तु अन्य अर्थ भी हैं । 
मूतं जड वस्तुओं में 'पाद' शब्द अंशार्थ चेतन-मूर्त ( चेतनावाव मूतं ) में 
 अद्भारथऔर BT पशमे वस्मे में पाता, हैं, हटी धातु गति 
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अर्थं में है सर गति के ज्ञात, गमत, प्राप्ति प्रे हैं अतः उक्त चारों भ्रथां ङे 
प्रयुक्त होता है उदाहरण निम्न प्रकार है-- 


१--मुतंजड वस्तुओं में अंशाथं पाद शब्द प्रयुक्त होता है, प्राप्ति अर्थ 
को लेकर | त ता द पायय भस अ डरा ह पाद होता है यथावस्थित वस्तु जिसके द्वारा वह पाद उसका अंश, 
जैसे चतुष्पात्‌ Te प्रादि अर्थात्‌ पलङ्ग चारपाओों का फलिका चार पाए की 
तिपाई तीन पाए की भादि आदि । यहां पाद शब्द आधारभूत अंश के लिये 
झाया है। ग्रन्थ में पाद शब्द अंशाथं में जैसे अष्टाध्यायी के प्रथम अ्रध्याय का 
चतुर्थ पाद । क्वचित्‌ क्वचित्‌ चतुर्थ अंश का वाचक जैसे “सपादप्रस्थं gag 
पावसहित सेर दूध, यहां चतुर्थं अंश में झाया है । 


२-मूतंचेतन या चेतनावान्‌ मूतं में भ्रङ्गा्थं पाद शब्द गति को लक्ष्य 


करके प्रयुक्त है यह प्रसिद्ध है ही जैसे fana मनुष्यः-पक्षी च' “चतुष्पादो 
गृभिष्या/ ( म्रष्टाध्यायी २। १। ७१) दो पाँव का मनुष्य और पक्षी चार 
पाँच का पशु इत्यादि | 


३--अमूर्त चेतन में पाद शब्द अवस्वार्थ तत में पाद शब्द अवस्वार्थ होता है यहां ज्ञान अर्थ 
- म पाद शब्द अवस्वाथ होता है यहां 


शीट है, जाना जाता है थ्रनुभव किया जाता है साक्षात्कार किया जाता है 
है, भाषा क है। जो कि इस स्थान पर 'सोऽयमातमा चतुष्पात्‌” वचन में 
है, आत्मा त्मा ] ग्रमूतं और चेतन है इस में अन्य र्थ घट नहीं 
सकता है अतः यहां पाद शब्द अवस्था का वाचक BI 

उपनिषद के प्रस्तुत वचन “सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌” में पाद शब्द अज्ञार्थ 
में नहीं है यहू,बात भूमिका में बतलाए प्रस्तुत उपनिषद्‌ भाष्य के भ्राधाररूप 
ईश्वरानुकुल्य, भ्राचायंशैली-रक्षा भौर वेदानुसारता से भी सिद्ध होती है। 

ईदवरानुकूल्य-- 

ईश्वर सर्वव्यापक भौर अजन्मा है उसमें ower पाद-लक्षणा नहीं 

Tal है यदि ईश्वर म MASI i सक्षणा हो, तो. वह, काल अकव्यं एक 


CC-0.In Public Domain. Panini 


माण्ड्क्योपनि वेद तुभ्य] Foundation Chennai and eGangotf २८५ 


सर्वव्यापक आर अजन्मा न हो सकेगा कारण 'कि कोई भी अज्जवात्‌ काल a | 
विनष्ट होने वाला एक देशी झर जन्म लेने वाला ही होता है । 
आचायेदेलोरक्षा-- 

ग्राचायें ने तृतीयपाद को सर्वेश्वर सवंज्ञ आदि नामों से कहा है ्रौर 
चतुर्थपाद को तो शान्त केवल झत्मतामें वतमान हुआ बतलाया है, अङ्गरूप 
पाद सर्वेश्वर सर्वज्ञ शान्त केवल आत्मा में नहीं होता है अतः आचायंशली भी 
स्पष्ट जनाती है कि यहां पाद शब्द अरङ्गरूप नहीं है॥ 

वेदानुसार-- 

वेद में ईश्वर को झकाय! अर्थात्‌ शरीररहित कहा है, जव शरीर al 
नहीं तब पाद शब्द agra में हो ही नहीं सकता । अन्यत्र उपनिषद्‌ में भी 
यह बात स्पष्ट करदी गई है “ “झपाणिपादो जवनो ग्रह्ीता” ( श्वेताश्वतरोप० | 
३। १९ ) ईश्वर के अङ्गरूप हाथ-पांव नहीं है । कदाचित्‌ कोई कहने लगे कि 
वेद में ईश्वर में अङ्गरूपवाद-पांव का भी वर्णन मिलता है जैसे “विश्वतश्नक्षुरुत 
विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ( ऋ० १०।२१।३) वहां | 
परमेश्वर के सव ओर नेत्र सब भोर मुख सव ्रोर वाहु सब झोर पांव बतलाए 
हैं। यह भ्रम है कि इस मन्त्र में ये नेत्र मुख बाहु पांव स्थूल AE हैं जवकि 
पूर्व में हमने वेद से बतलाया कि ईश्वर 'अ्रकाय' है फिर भ्रज्भरूप में नेत्र मुख 
बाहु पांव कँसे हो सकते हैं ौर सब ओर नेत्र साथ ही सब wit मुख सब 
झोर बाहु पुनः सब ओर पांव कैसे सम्भव है । क्या जहां पांव है वहां ale 
झौर जहां आंख वहां पांव भी हो सकता है फिर सारे भङ्ग सब जगह वह बात 
्र्गल्प से कथन नहीं की गई है शक्तिूप से की गई है वह उन उन भज्ञों का 
काम करने की शक्ति रखता है जैसा पूर्व !कहे एक उपनिषदवचन से भी बत- 
लाया है वह पांबरहित है पर चलने वाला है हाय से रहित है पर पकड़ने वाला 
है भ्रङ्गरूप से इश्वर में सब झोर पांव झादि नहीं हो सकते । 


बहिः सप्ताज्ञ एकोनविशतियुखः 
AI परथमः My MhaRidllaya Collection. 
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अ्थ--( जागरितस्थानः ) जागरितस्थान जिसका है वह जागरित- 
स्थानी या जागरितप्रवृत्तिवाला ( वहि:प्रज्ञ: ) वाहिर प्रज्ञा जिसकी है--व्यक्तः 
कार्यरूप जगत्‌ में बुद्धि रखने वाला ( सप्ताङ्ग: ) सात ay जिसके हैं वह सात 
अङ्गवाला ( एकोन-विशतिमुख: ) उन्नीस प्रमुख मुखवत्‌ प्रधानशक्तियां जिसकी 
हैं-उन्नीसप्रमुखशक्तिवाला ( स्थुलभुक्‌ ) स्थुलजगत्‌ को पालने वाला*-स्थूलजगत्‌ 
का पालक रक्षक ( वेश्वानर: ) सबका नायक नियन्ता चालक ( प्रथम: 
पद: ) वह ऐसे लक्षण युक्त प्रथमावस्थावाला या प्रथमप्रकार से समझा जाने 
Jami या प्रथम साक्षात्कार में भ्राने वाला भ्नोक्कार का वाच्यरूप ब्रह्म है यह 
एक दर्शन है | S 
ब्रह्म का ज्ञान करने में यही प्रथम निश्चय हैं । शिष्य के संम्मुख गुरु जी 
बालक ग्रादि खिलौना बनाकर उस से पूछता है कि बच्चा यह खिलौना किसने 
बनाया ? शिष्य कहता है गुरु जी भ्रभी मेरे सम्मुख आपने बनाया है । पुनः 
गुरु पूछता है तो फिर यह तुम्हारा भ्रोर मेरा शरीर तथा सूर्यं आदि पदार्थ 
किसने बनाए हैं ? तव शिष्य मन में विचार कर कहता है कि हां, इन सब का 
बनाने वाला है तो सही पर वह केसा है यह मैं नहीं जानता हूं पुनः गुरु इस 
जागरित स्थानः' मन्त्रानुसार लक्षणों से जनाता है और क्रमशः उच्चसीमा 
तक ले जाता है। अथवा कोई मननशील तथा कार्य-कर्ता के सम्बन्ध को 
जानने वाला जन प्रातः सायं जंगल में कहीं एकान्त शान्त स्थान में विराजमान 
हो विविध जाङ्गलिक पदार्थों नदी पवतों तथा उदय यर अस्त होते हुए सूर्य 


१ “युज पालनाभ्यवहारयोः” ( रुधादि ) भुज धातु पालने और भोगने अर्थं 


में है। यहां यह पालन अर्थ में है भोगने अर्थ में नहीं कारण कि वेद में 
ईश्वर को न भोगने वाला कहा है “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योषईिचाकशीति”” यहां 
रूपकालक्कार से वतलाया है कि जीवात्मा:-परमात्मारूप दो पक्षी प्रकृति 
एवं प्राकृतिक जगत्‌ रूप वृक्ष पर बैठे F उनमें से जीवात्मा उसके फल को 


भोगता दै, भोर परमात्मा त्मा नहीं, भोगता WA Maha Vidyalaya Collection. 
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एवं wer नक्षत्र तारों ग्रह सितारों को देख कर मन में निश्चय करता है कि 
हां है इस जगत्‌ का बनाने वाला है परन्तु वह किस ग्रवस्था में है केसा है यह 
विचार करने लगता है तो उत जगत्कर्ता जगदीशदेव का प्रथम गुण उसके 
सामने भ्राता है 'जागरितस्थानः' जागरित स्थानी-जागरितप्रवृत्तिवाला-जैसा 
कि मैं किसी कार्य को करतो gor या किसी को वनाता gar होता हूं तो 
जागरिता वस्थावाला होता हूं ऐसां ही वह भी है पुनः दूसरा गुण. सामने maT 
है 'वृहि:प्रज्ञं2 अपने से भिन्न प्रकटीभूत जगत्‌ में बुद्धि जिसकी लगी है ऐसा वह 
है पश्चात्‌ तीसरा गुण उपस्थित होता है ‘ARTE: सात agi वाला वह है 
जिस प्रदेश में चेतन वस्तु प्रविष्ट होकर नियन्ता बन विराजता' होता है वह 
उसका अज्भ समझा जाता है, जब यह है तो वैदिक शब्दों में भू:-भुव:-स्वः- 
महः-जनः-तपः-सत्य, सातलोकः हैं ये भू झादि नाम लोकप्रदेश या लोकक्षेत्र या 
लोकमण्डल हैं जो कि समस्त हश्य अदृश्य विश्व या खगोल के ससस्तर सात 
परिधिप्रदेश हैं जिन में अनन्त पिण्ड हैं परन्तु भूपरिधि या भूस्तर के समस्त) 
पूथिवीपिण्डो के सात विभाग जातिरूप से हैं। एवं इन. भूलोक शादि में ब्रह्म 
व्यापक होकर इनका नियन्ता है कारण कि यदि ब्रह्म पृथिवीलोक या भूलोकं 
में ही हो तो सूर्यं लोक या स्वः-लोकमें न हो तो वहां कौन कार्य करे एवं 
सूर्य लोक या स्वः-लोक में ही हो तो पृथिवीलोक या भूलोक में कौन कार्य 
करेगा तथा एकदेशी होने से एकदेशीय उपांधियां भी ब्रह्म को लग जावेगी 
अत AFE भू आदि सात लोकस्तरों में व्यापक होकर वह Tay हैं | 
पश्चात्‌ चतुर्थ गुण प्रतीत हो जाता है 'एकोनविशतिमुखः' उन्नीसमुख-उन्नीस- 
प्रमुखशक्ति वाला है । जैसे मैं कुछ कार्य करता हूँ तो मेरे पांच कर्मेन्द्रियां पांच 
ज्ञोनेन्द्रियां मन बुद्धि चित्त भहद्भार भौर पांच स्थूलभूतों से युक्त होकर करता 
हूँ एवं उस ब्रह्म के भी ये साधन हैं AI ग ह ह रा पर शक्तिरूप सें अवश्य हैं, 
मे कहां भी है, “Parae दितोगुचो विश्ववोबाहस्त rarer | 
(ao १७॥ ८१॥ ३) सब झोर ख वाला, सव झोर मुखंवाला सव 
योर भुजावाला आर सव झोर पैरवाला वह ब्रह्म है । सब ओर His सब AIT 


n Public ra भोर 


, मुख सबं ओर भुजा सब र Panini kanya हीचा aes वरक ही अङ्ग, 
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का सब ओर होता ग्रसम्भव है पुनः wie जहां, वहां पैर भी जहां पैर वहां 
आंख या हाथ आदि होने की तो कथा ही क्या । पुनः पः्चम गुण का परिचय 
होता है prusi स्थुल जगत्‌ का पालक स्थापक है यदि ऐसा न हो तो सब 
पिष्ड परस्पर टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो जावें Hed में छठा गुण उपलब्ध होता है 
wai सब का तायक या चालक नेता ड्राईवर की भाँति है किस पिण्ड 
को किस गति से कितने परिधिप्रदेश में चलना है सव गति विधि का नेता वह 
रह्म है । बस यह है प्रथम प्रकार से समझ में झानेवाला ब्रह्म या ब्रह्म का 
ग्रथमदर्शन वा प्रथम साक्षात्कार, गुणों के प्रत्यक्ष से ही गुणी का प्रत्यक्ष समझा 
जाता है । ब्रह्म के इस प्रथम दर्शन में निमग्नमनवाले की समाधि वितकरूपा- 
नुगम समाधि कहलाती है ॥ ३॥ 
स्वप्नस्थानो5न्त'प्रज्ञ$ Ae एकोनविंशतिमुखः 
अविविक्तमुक्‌ तेजसो द्वितीयः पादः || ४ ॥ 
अर्थ:--( स्वप्नस्थानः ) स्वप्नस्थान जिसका है-स्वप्नस्थानी स्वप्न- 
भ्रवृत्तिवाला-विचारप्रवृत्तिवाला ( श्न्तःभ्रज्ञः ) ग्रन्तगेत सूक्ष्म जगत्‌ में जिसकी 
gfe लगी है ऐसा वह ( समाङ्कः ) पूर्ववत्‌ परन्तु सूक्ष्म Tare वाला ( एको- 
नविशतिमुखः ) पूववत्‌ पर सूक्ष्म उन्नीस प्रमुख शक्ति.वाला ( प्रविविक्तभुक्‌ ) 
प्रविवेचनगत-सूक्ष्म जगत्‌ का पालक संस्थापक ( तैजसः ) तेजः स्वरूप-विजुली 
के समान 'तेजस्‌ ही तैजस है स्वार्थ में अणू प्रत्य ही तैजस है स्वार्थ में ग्रण प्रत्यय” ( द्वितीयः पादः ) fadat- 
वस्था वाला-द्वितीय भ्रकार से समझा जाने वाला द्वितीय उपाय से साक्षात 
किया जाने वाला वह ब्रह्मात्मा [ श्रोंकार का वाच्य ] है । 
जङ्गल में गये हुए मननशील उपासक की बुद्धि ग्रोंकारात्मा ब्रह्मात्मा ` 
में रागे गति करती है उसकी विचारधारा art बढ़ती है जब कि यह 
जगत्‌ न बना था इस स्थुलख्प में न था तो यह ब्रह्मात्मा किसी भ्रवस्था में था 
उस समय भूलोक या पृथिवीगोल पर प्राणी और वनस्पति नहीं उत्पन्न हुए थे 
पृथिवी में उनके उपजाने का स्नेह घमं भी नहीं ara पर्वत भी ठोस बन 
शथिवी के परिधिः मे, ह्रादिर नाही भाए के, ओह PRR ल छा / महा गत भी 
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नहीं प्रकट हुआ था किन्तु पृथिवी लिलविल मृदु और मेघसमान सूक्ष्म गोल 
रूप में घूम रहा था एवं सारे ्राकाशीय पिण्ड इसी प्रकार सुक्ष्म बने हुए थे 
qa केवल विस्तृत ज्योतिमंय-मात्र फैला हुआ था उस अवस्था में वह परमात्मा 
विचारप्रवृत्ति वाला अन्तरगत सूक्ष्म जगत्‌ में बुद्धि रखने वाल' भू आदि सूक्ष्म 
हुए लोकों को व्याप्त हुआ gar सूक्ष्मरूप उन्नीस प्रमुख शक्ति वाला पश्च wa! 
भूतों तन्मात्राओं से युक्त शक्तिवाला सूक्ष्म जगत्‌ का पालक संस्थापक र्यी 
स्वरूप विद्युदरूप यह द्वितीयावस्थावाला ब्रह्मात्मा है। ब्रह्म के इस 
दरशन में निमग्न हुए मनवाले की समाधि विचाररूपानुगम समाधि कहलाती है 
यह सूक्ष्म जगत्‌ में ब्रह्मदर्शन है ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न BAA कामं कासयते 

न Ra स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । 

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 

CATE WIS: प्राजस्ट्तयीः पादः ॥ ४ | 

अर्थेः--( यत्र ) जिस भ्रवस्था में ( सुप्तः ) सोया gat ( न कच्चन 

कामं कामयते ) किसी भो विषय को नहीं चाहता ( न कःचन स्वप्नं पश्यति ) 


न ही किसी विचार को अनुभव करता है ( तत्‌ सुषुप्तम्‌ ) वह सुषुप्त अवस्था 
है । इस प्रकार वह-- 

( सुषुसतस्थानः ) सुषुसस्थान जिस का है-सुषुप्तस्थानी-सुघुप्तप्रवृत्तिवाला 
( प्रज्ञानधनः-एव ) प्रज्ञा है घनीभूत केन्द्रीभूत जिसकी ऐसा वह गुढप्रज्ञ 
( एकीभूतः ) अनेक स्थूल सूक्ष्म प्रथिवी आदि लोक “नाम धोर. रूप को छोड़- 
कर? एक प्रकृति मात्र हो र हो गए हैं जिसमें वह एकीभूत ग्रर्थात्‌ एकाङ्ग ( झानन्द- 
मय:-हि-आ्रानन्दमुक ) अतिसूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति से बहुत अति-सूक्ष्म अव्यक्त 
प्रकृति का पालक रक्षक संस्थापक ( चेतोमुखः ) baaa ही मुखवत्‌ प्रमुख 
शक्ति है जिसकी वह चेतनस्वरूप ( प्राज्ञः ) ईक्षक या दृष्टा अज्ञ हो प्राज्ञ वार्थ 


_, 
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मेँ शरण प्रत्यय” ( तृतीयः पाद: ) तृतीय उपाय से साक्षात्‌ होने वाला ag 
ब्रह्मात्मा [ ग्रोङ्कारपद का वाच्य ] है॥ 


पुंवत्‌ वही मननशील जङ्गल में स्थित gat पुनः विचारता है जबकि 
यह सूक्ष्म जगत्‌-पृथिवी झादि सूक्ष्म लोकमात्र भो नहीं वने थे केवल प्रकृति 
उसके सामने थी तो उस समय ब्रह्म किस श्रवस्था में था एवं निश्चय करता 
है कि वह सुषुप्तप्रवृति वाला था अर्थात्‌ न वह किसी पदार्थ के निर्माण की 
इच्छा करता है भौर न ही जीवों के उद्धार भ्रादि के निमित्त कुछ विचारता है 
तथा झनेक पृथिवी प्रादि लोक एक प्रकृतिमात्र जिसमें हो गये नेक पृथिवी 
आदि सत्ता से नाम और रूप को छोड़कर एक कारणाख्य प्रकृतिमात्र होकर . 
ada हैं.जिसमें एवं वह गूढप्रज्ञ निरतिशयज्ञानस्वरूप झौर जो भ्रव्यक्त ग्रतिसूक्ष्म 
कारणाख्य प्रकृति से युक्त उसका पालक या स्थापक, चेतसू-अतःकरण-शक्ति 
जिसकी मुख्य शक्ति है ऐसा वह चेतोमुख भ्रौर प्राज्ञ-ईक्षक या द्रष्टा अर्थात्‌ 
प्रकृति को ईक्षण मात्र से, सम्मुखी -करता है ऐसा तृतीय अवस्थावाला या 
तृतीय प्रकार से समझा जाने वाला था तृतीय उपाय से निश्चय होने वाला वह 
यह ब्रह्मात्मा प्रकृति में ब्रह्मदशंन यह आनन्दरूपानुगम समाधि है ॥ ५ ॥ 
विशेष--यहां तीसरे चौथे पांचवें मन्त्र में जागरित स्वप्न सुघुप्रे 
व्यवहारों को देखकर कोई एक भाष्यकार जीवों के प्रति इन अ्रवस्थाओों को 
लगाते हैं परन्तु ऐसा करना सर्वथा अयुक्त है क्योंकि वेश्वातर ale शब्द मुख्य” 
तया ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होते हैं जीवों के लिये नहीं तथा झाचाय॑ की शैली के 
अनुसार भी ब्रह्म ही की ये अवस्थाएं इस उपनिषद्‌ में समझी जाती हैं कारण 
कि ad Wag ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌’ अवस्थाग्रों का यह 
उपक्रम वचन है इसमें ग्रोम्‌ को ब्रह्म कहां और ब्रह्मात्मा की उक्त चार झवस्थाएं 
हैं ऐसा कहा एवं आगे उपसंहार वचन 'सोऽयमात्माऽध्यक्षरमो ङकार अधिमात्र 
पादा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति” में भी यह बात स्पष्ट है उस 
चार अवस्था वाले ब्रह्मात्मा HY को चार ग्रवस्था वाला ब्रह्मात्मा तथा चार 


भवस्था ताजे माह की. जागे सया को, पोझ, हो. लादि माता 
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में घटाया जिस ओम्‌ को ब्रह्मात्मा वतलाया गया था । ऋषि दयानन्द ने भी 
सत्यार्थप्रकाश में लिखा है “M यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है ।” 
Wa: झो३म्‌ सांसारिक पदार्थों का संघात या जीवों को मान लेना और कहना 
अयुक्त ही है । ब्रह्मात्मा की जागरित भ्रादि ग्रवस्थाएं होती है-- 


यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सव निमीलति ॥ 
( मनु० १। ५२) 
अर्थात्‌ जिस समय वह परमात्मदेव जागता है उस समयं यह प्रसिद्ध 
व्यापार में होता है और जिस समय वह सोता हैं तब छिप जाता है । लौकिक 
एवं ज्यौतिष सिद्धान्त भी है जब तक सृष्टि है तव तक ब्राह्म दिन ग्रोर जब तक 
प्रलय है तब ब्राह्म रात्रि कहलाती है aa: सृष्टिकाय में उसका प्रवृत्त होना भर. 


उससे निवृत्त होना ही परमात्मदेव का जागना और सोना है । 


वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध है कि किसी चेतन व्यक्ति [ चाहे ब्रह्म हो 
अथवा जीव ] का जव स्थूल पदार्थों के साथ सम्वन्ध होता है तब उसको 
wa att जब सुक्ष्मो के साथ होता है तो उस समय. स्वप्न, at जब ग्रति- 
सूक्ष्म अव्यक्त के साथ सम्बन्ध होता हो तो सुषुत्ति समझी जाती है ये पारि- 
भाषिक श्रवस्थाएं हैं | 
(ग) जागरित स्थानो' वहि:अज्ञ: aag? एकोनविशतिमुखःऽ 
स्थूलभुग्‌" वैश्वानर: प्रथम. पादः ॥ ३ 
स्वप्नस्थानो * 5न्त:प्रज्ञः* ware? एकोनविशति-मुख:४ प्रविविक्त- 
ga” तैजसो द्वितीयः पाद: ॥ ४ ॥ 
सस्थान* एकीभूतः? प्रज्ञानघनः ( एवानन्दमयोहि ) आनन्दभुक्‌ 


Sere Raga. तृतीयः 'पिर्दि8 Maga Nidyalaya Collection. 
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इन मन्त्रों में छः छः गुण सहकारी क्रमगत हैं YA मन्त्र में दो गुण 
वाक्यालंकार के लिये हेर फेर से रखे हुए हैं, हम इन क्रमगत सहचारी शब्दों 
को पृथक्‌ रख कर कुछ विज्ञप्ति दर्शाते हैं-- 


KE ¢ 
Eog 

ee 
ae 


४ 
मुख 


सप्ताङ्ग एकोनविशति- 
W 


रे 
Tae’ 


y 


T 
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अन्त! प्रज्ञ 
प्रज्ञानघन 
( गुढप्रज्ञ ) 
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इन शब्दों को क्रमिक ( क्रमबद्ध ) भ्रौर व्याकरणरूपी विज्ञप्ति को 
मीमांसा द्वारा रखते हैं वह यह कि 

(१) “जागरित स्थान”, स्वप्नस्थान, सुषुप्तस्थान” ये बहुब्रीहि 
समास में युक्त हैं । 

(२) वहिपरज्ञः१, अन्तःयज्ञ}, प्रज्ञाननन? ( गूढृप्रज्ञ ) ये तीनों भी 

व्याकरण की व्युत्पत्ति में पूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समास में युक्त हुए समान हैँ 

(३) wo सप्ताङ्ग’, feo साङ्गे, एकीभूत [ एकाङ्क ] पूर्ववत्‌ 
बहुब्रीहि समास में व्याकरण की व्युत्पत्ति में समान है । 

(४) प्र एकोनविशतिमुख\, द्विश एकोनविशतिमुख, चेतोमुख ऽ” 
पुंवत्‌ बहुब्रीहि समास में समान हैं । 


(x) स्थूलभुक्‌ प्रविविक्तभुक्‌* झानन्दभ्रुक ये तीनों व्याकरण की 
व्युत्पत्ति से उपपद तत्पुरुष समास में हैं । 

(६) 'वंश्वानर, तैजस, प्राज्ञ, ये तीनों शब्द व्याकरण की व्युत्पत्ति से 
स्वार्थ में तदित भ्रण प्रत्ययान्त हैं अर्थात्‌-- 

विश्वानर+-अण्‌ स्वर्थे = parte: ( अग्निरूप ) 

तेजस्‌ू--अण्‌ ” =तैजसः (frasa ) 

प्रज्ञ pay” =प्राज्ञः ( भ्ादित्यरूप ) 

क्रमवद्ध ्रवस्था में “'नायक-नेता*', उत्तेजक-उत्तेजिता* दर्शक-द्रष्टा' 
( इक्षक )' के बोधक हैं कारण कि किसी भी कार्य के सम्पादन करने में जब 
कोई चेतन: परवृत्तिमागं में भ्राता है तो प्रथम दर्शक-द्रष्टा फिर उत्तेजक-उत्तेजिता 
` पश्चात्‌ नायक नेता होता है AANA अपने से भिन्न पदार्थ के साथ वर्तमान होने 

में ये ्रौपाधिक ( उपाधि से हुई ) या नैमित्तिक भ्रवस्थाएं समझें कारण कि 

कर्त्ता प्रथम किसी वस्तु को ज्ञानपूर्वंक देखता है ` कि यह भ्रमुक वस्तु है भौर 


तदनन्तर, उसका भेदन-छेदन' करके अवस्थाविशेष में कर देता है पश्चात्‌ | 


he T पतर j K 
cavity निर्मिति ( सृष्टि) में लाकर प्रय करती हैं? येई UA । 
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निवृत्तिमार्ग में ये ही तीनों रूप प्रतिकूलता से होते हैं अर्थात्‌ प्रथम नायक-नेता 
फिर उत्तेजक-उत्तेजिता पश्चात्‌ दर्शक द्रष्टा होकर निवृष्ट हो जाता है कारण 
कि समयानुसार adie उपयोग हो जाने पर उस निर्मिति ( सृष्टि ) को 


\ निष्प्रयोजन ( रही ) समझ नष्ट-भ्रष्ट' करने लगता है तब वह पुर्व जैसे सृष्टि- 


झाकार में न रहकर भेदनछेदन झवस्थाविशेष में आता है alk वह अवस्था 
विशेष भी पूर्व सृष्टि के लिये हुई थी म्तः उस स्थिति में भी उसे नहीं रखना 
चाहता तब उससे भी निवृत्त हो जाता है" झौर वह वस्तु भी अपने कारणरूप 
प्रकृतिस्वरूप में भ्राजाती है । इससे क्रमगत चेतन पदार्थ की अपने से भिन्न 
वस्तु के साथ वर्तमान तीन झोपाधिक या ea अ्रवस्थाएं होती हैं । 


ya पांचवें क्रम पर विशेष विचार देखे-- 


(x) क्रम “स्थुलभुक्‌', प्रविविक्तमुक्‌ | प्रविवेचनगतभुक्‌ = सूक्ष्मभुक ], 
प्रानन्दभुक्‌ [ अव्यक्तभुक्‌ = कारणभुक्‌ > प्रकृतिभुक्‌] है ।”” 


यहां झानन्द शब्द भ्रव्यक्त-कारण प्रकृति के लिये हैं यह प्राचार्य की 
शेली से स्पष्ट है। ग्राचायं ने प्रथम स्थुल लिखा पुनः "प्रविविक्त = सूक्ष्म पुनः 


झानन्द ग्रतः क्रमशः स्थुल से सूक्ष्म होते हुए अव्यक्त प्रकृति को सिद्ध करता है। 


(ख) सुषुप्ति की नींद का सोना ग्रानन्द की नींद का सोना प्रसिद्ध है 
WA कारणशरीर_ श्रर्थात्‌ प्रकृति के ग्राधार पर होती है, ऋषि दयानन्द ने 
भी सिखा है “तीसरा कारण शरीर जिसमें gyfa अर्थात्‌ गाढनिद्रा होती है” 
( सत्यारथंप्रकाश ) 

(ग) ameaga 'शन्द यहां लाक्षणिक तीन अ्रवस्थाप्रों के अन्तिम 
सुषु्तावस्था का है एवं कोशों में श्रन्तिम कोश 'श्रानन्दमय' है इस प्रकार 
प्रानन्दमय कोश और झानन्दभ्रुक समानरूप है आनन्दमय कोश का आधार 
कारण प्रकृति है यह ऋषि दयानन्द ने लिखा है । 

अव लीजिये उपासनाशाज्ञ की अनुसारता जो भ्ानन्द के अव्यक्त 


कारण प्रकृति) रे से।० विशेष प्रमरणा हे 41 /इसा वयम निंषदा षेः ARET उपास्य 
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ब्रह्मात्मा की चार अवस्थाएं वतलाई हैं उनः अवस्थाग्रों में उपासक या अभ्यासी 
की चार प्रकार की समाधियां होती हैं उन्हें निम्न योगसूत्र भ्रोर व्यासभाष्य में 
तुलना करके देखे-- 
वितर्केविचा रानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः ॥ 
( योग० समाधि० । १७ ) 
्रर्थात्‌ “वितर्कारूपानुग॒म, विचाररूपानुगम, ्ानन्दारूपानुगण, ग्रस्मिता- 
खूपानुगम ये चार सम्परज्ञात समाधि होती हैं। एवं “स्थूलभुक्‌ वैश्वानर की 
उपासना से वितर्कारूपानुगम, “प्रविविक्तभुक्‌ू-तैजस” को उपासना से विचार- 
रूपानुगम,' “आ्ानन्द-भुक्‌ प्राज्ञ ' को उपासना से झानन्दारूपानुगम, शोर 
आगामी ““एकात्मप्रत्ययसार” की उपासनां से अ्रस्मितारूपानुगम समाधि होती 
है । भब इस वात को झर्थसहि व्यासभाष्य द्वारा स्फुट करते हैं-- 


+ 


gre: । एकात्मिका संविदस्सिता | तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितकंः। 


so me mm 


वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः। सूक्ष्मो विचारः। श्रानन्दो 


द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः | तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुर्ेस्त- 
द्विकलोऽस्मितामात्र इति ( व्यास भाष्य ) देखो कोष्ठक पृष्ठ २९६, २९७ 
इस प्रकार विवेचन से 'आनन्दभुक्‌' को अव्यक्तभुक्‌ प्रकतिभुक्‌ कारण- 

भुक्‌ कहा जा सकता है । यहां उपनिषद्‌ में ग्राया झानन्द शब्द अव्यक्त 
या कारण का अर्थ रखता है । लोक में भी गहराई या मूल कारण में sui 
पर कहा जाता है कि अव मुझे आनन्द ATA हुआ है । 

` चेतन व्यक्ति का प्रवृत्तिमार्ग में प्रथम 'कारणशरीर' फिर 'सूक्ष्मशरीर' - 
पश्चात 'स्थूलगरीर' होता है तथा निवृत्तिमार्ग में 'प्रथम स्थूल शरीर को | - 
त्यागता है फिर 'सुक्ष्मशरीर' को पश्चात्‌ “कारण शरीर' को भी त्याग देता है। 


जिस प्रकार दाशंनिकों का सिद्धान्त है कि यह अस्मदादिको का शरीर 
भी ( व्यष्टिर्प से ) सृष्टि या संसार है एवं औपनिषद सिद्धान्त में यह दृश्य 
और अहरश सम्पुर्ण MATS प्रहीत्मा'की/शरी रहे“ Heo Collection. 
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यः पृथिव्यां तिष्ठद पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष.त द्त्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 
| योऽप्सु तिषठन्नद्भ्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्याप शरीरमु० ॥ 
| « योऽनौ तिह्ठन्नगनेरन्तरो० यस्याग्निः शरीरम्‌० ॥ 
) यो$न्तरिक्षे kao यस्यान्तरिक्ष शरीरमुः॥। 
यो वायौ fasyo यस्य वायुः शरीरम्‌ ॥ 
| यो दिवि तिषठ्ठरू० यस्य द्योः शरीरम्‌ ॥ 
| य ग्रादित्ये fasqo यस्यादित्यः शरीरम्‌ ।! 
जो दिक्षु ggo यस्य दिशः शरीरम्‌ ॥ 
यश्चन्द्रतारके तिष्ठन्‌० यस्य चन्द्रतारकं शरीरम्‌ ॥ 
य urate faso यस्याकाशं शरीरम्‌० ॥ 
( वृहृदारण्यको० Wo ३।ब्रा० ७म० ३-१२ ) 


एष सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
| सर्वेस्य प्रभवाप्ययों हि भूतानाम्‌ ।। ६ ii 
AA एषः-स्वेश्ररः ) यह तृतीयावस्थावाला ब्रह्मात्मा सर्वेश्वर है 
कारण कि सब बस्तुम्नों पर जो ईश्वरत्व = स्वामित्व है वह इसी अवस्था वाले 
में भ्रधिष्ठित हैं ( एषः-सवंज्ञः ) यही तृतीयावस्थावाला सर्वज्ञ है समस्त 
चस्तुरों का ज्ञान तथा जीवों के समस्त कर्मकलाप का ज्ञान इसी झवस्थावाले 
में है ( एष:-अन्तर्यामी ) यही तृतीयावस्थावाला समस्त जड़ जङ्गम में अन्दर 
यमन नियमन करने वाला है ( एषः-सवंस्य योनिः ) यही तृतीयावस्थावाला 
सव उत्पन्न वस्तुओं का कारण है ( भूतानां प्रभवाष्ययौ हि ) सब वस्तुओं का 
प्रभव = उत्पत्तिस्थात और अप्यय = लयस्थान यही है कारण कि यहां से 
उत्पत्ति करने वाली प्रवृत्ति प्रारम्भ होती है तथा यहां पर ही लय करने वाली 
A निवृत्ति:०-स्पान grei "६१ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


माण्डुक्योपनिषद green |” Foundation वारा र र २ ge 


नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञे ना 
TA । अद्ष्टमच्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम्‌ । 
RITE mae शान्तं fed चतुर्थ, 
अन्यते स॒ आत्मा स बिझेयः N ७ I 
अर्थ--परवेवत्‌ वही विचारशील मनुष्य जङ्गल में विराजमान ब्रह्म- 
विचार में निमग्न प्रकृति के आधार पर भ्रानन्दानुगम समाधि तक पहुँचा हुआ 
झागे ब्रह्मसाक्षात्कार में प्रवेश करता है वह ब्रह्मात्मा जबकि प्रकृति को भी 
लक्ष्य नहीं कर रहा था तव वह किस अवस्था में था तव मन्त्रगत भावों का 
अन्तरात्मा में भान होता है ( नान्तःप्रज्ञम्‌ ) उसे भ्रन्तःप्रज्ञ नहीं कह सकते 
दूसरी अवस्था वाला अरन्तप्रज्ञ था ( नबहिःप्रज्ञमु ) न बहिःप्रज्ञ कह सकते हैं 
ag प्रथमावस्थावाला था ( नोभग्रतःप्रज्ञम्‌ ) न दोनों से मिश्चित ( न प्रज्ञान- 
घनमु ) न प्रज्ञानचन-गुढ॒प्रज्ञ कह सकते हैं वह तृतीयावस्थावाला था (न प्रज्ञम्‌) 
न द्रष्टा ( न-अप्रज्ञम्‌ ) Tamer कह सकते हैँ किन्तु उसे ( हषम्‌ ) अहष्ट- 
दृष्टि से परें ( अ्रव्थवहायंभु ) व्ववहार में न आने योग्य ( अग्राह्यम्‌ ) ग्रहण 
करने में अयोग्य ( अलक्षणम्‌ ) लक्षण से परे ( अचिन्त्यम्‌ ) चिन्तन में न 
mà योग्य ( अव्यपदेश्यम्‌ ) दूसरे को संकेतित करने या समझाने के अयोग्य 
कह सकते हैं? ( एकात्मप्रत्ययसारम्‌ ) एक = केवल आत्मप्रत्यय आत्मा में 
She en ee eS 


१ यहां तक इस तुरीयावस्थावाले का नेति नेति ( ऐसा नहीं वैसा नहीं 
स्वरूप था । 

२ “'एकशब्दोऽयं Tea: ““अस्त्येव-असहायवाची तद्यथा-एकार्नय:, एकहं- 
लानि, एकाकिभिः श्षुद्रकैजितमिति-प्रसहाये रित्यर्थ:” ( व्याकरणमहा- 
भाष्यमु ) 
लोक में भी 'एक' शब्द केवल अर्थ में प्रसिद्ध है, जैसे कोई पूछता है आपके 
यहाँ कौन कौन पशु हैं उत्तर में कहता है एक गौवें ही है अर्थात्‌ गौएं 


हई” Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रतीति-प्रतिभान-भ्रनुभव ही सार-स्वरूप जिसका है ( प्रपचोपशमम्‌ ) संसार्‌ 
के प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापार से पृथक्‌ ( शान्तम्‌ ) निविकल्प ( शिवम्‌ ) कल्याण- 
रूप है । ( ग्रद्वौतमु ) केवल . ( चतुथं मन्यन्ते ) चतुर्थे-तुरीयावस्थावाले को 
मानते हैं अ्रनुभवद्वारा जानते हैं ध्यानी योगी जन ( सः-प्रात्मा ) वह आत्म- 
स्वरूप में है ( सः-विज्ञेयः ) वह जानने योग्य-साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ ७ ॥ 
विशेषः-यहां तक ब्रह्मदर्शश की चार स्थितियां हुईं जो कि--- 
१-स्थूल जगतु में ब्रह्मदर्शन । 
२--सूक्षमजगत्‌ में ब्रह्मदर्शेन । 
३--अव्यक्त प्रकृति में ब्रह्मदर्शन । 
४--अपने आत्मा में केवल ब्रह्मदर्शन है । 
ये ऐसे ही हैं जसे धृतरूप स्नेह का स्पशं या अनुभव प्रथम दूध में 
दुसरे इस से अधिक मलाई में तीसरे उस से भी अधिक भक्खन में चोथे उस से 
भो अधिक शृत स्नेह है केवल स्नेह हाता है। 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा 

मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति || ८ UI 

अर्थ:--( सः-श्रयमु-ञ्रात्मा ) वह यह चार-अवस्थावाला ब्रह्मात्मा 
( भ्रध्यक्षरमु-ओंकारः ) ग्रक्षरों में घटनेवाला-भ्रक्षरों में कहा जाने वाला ओम 
है, तथा 'अध्यक्षरमु कारः” अक्षरों में घटनेवाला A = 'सोऽञ्मयम्‌-आत्मा' 
वह यह चार भ्रवस्थावाला ब्रह्मात्मा है। भ्र्थज्ञानकाल में झर्थ जानने वाले के 


१ सार का मर्थ स्वरूप है “सू स्थिरे” (mero ३। ३। १७ ) से सार 
शब्द वना है । किसी भी वस्तु का स्वरूप ही स्थिर होता है । यथा चेतना 
जीव में, जडत्व प्राणी में और प्रकाश भ्रग्नि में स्थिर है अर्थात्‌ जीव 
चेततरजहप'है)श्रप्राणीः GT See है अग्नि sree ge हैक ०. 
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प्रति संज्ञा-संज्ञी का अभेद हो जाता है भेद तो तब तक प्रतीत होता है जब 
तक अर्थज्ञान न हो। जैसे जिस मनुष्य ने देवदत्त को न देखा हो उस ऐसे 
मनुष्य को यदि देवदत्त के पुकाराने को कहा जावे तो उस ऐसे पुकारते हुए 
परिचित मनुष्य के भ्रन्दर 'देवदत्त' शब्दबुद्धि ही होती है प्रत्युत जव किसी 
ऐसे मनुष्य को पुकारने के लिये कहें जो देवदत्त को जानता हो तो 'हे देवदत्त! 
ऐसा पुकारते हुए उसके eat उसकी श्राकृति वस जावेगी वह मानो भाकृति 
का पुकारना है । इस प्रकार संज्ञा 'देवदत्त' और संज्ञी कृतिमान्‌ शरीररूप 
संज्ञी का भ्रभेद हो जाता हे ( अधिमात्रं पादाः-मात्राः-च पादाः ) मात्राधिष्ठित- 
मात्राओं में घटने वाली श्रवस्थाएं हैं और मात्राएं ही अवस्थाएं हैं पूर्ववत्‌ 
अभेद से ( भ्रकारः-उकारः-मकारः-इति ) अकार = भ्र, उकार = उ, मकार 
= म्‌, इति ८मात्राओं का श्रभ्यासपूर्वक विराम? 'ग्रमात्रः ये।चारों पूर्वोक्त 
अवस्थाओं के संज्ञा अर्थात्‌ शब्द रूप हैं एवं अवस्थाएं संज्ञी अर्थात्‌ ग्रर्थरूप हैं 
nau 

जागरितस्थानो वेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्राऽऽप्ते- 
रादिमत्वाद्वाऽऽप्नोति इ पै सर्वान्‌ कामानादिश्च 
भवति य एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ ः 
व्वक्तव्य:--यहां से उपनिषद के अन्त तक सम्बन्धप्रदर्शक वचन हूँ । 

"शब्द, अर्थ, सम्वन्ध' यह शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) का अभिप्नेय है । उक्त तीनों 
इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट किये गए हैं, भ्राकारादि मात्राओं से युक्त ‘aly’ शब्द 
का जागरित-स्थानादि चार श्रवस्थाओ्ों से युक्त ब्रह्मात्मा Ws यह तो पूवं 
वचन में राचा ने दर्शा दिया aa भ्राचाये अकारादि मात्रारूप शब्द से जाग- 


meagan विराम अर्थात्‌ चुप में झोर अभ्यास के विना छुप में भारी 


अन्तर है विना ग्रभ्यास का चुप अन्धकारमय है ओर अ्रभ्यासपूर्वक चुप 
संस्कारमय है है यथा यथा साथ मन्त्र श्लोक गान के ग्रनन्तर चुप एक संस्कारसय 


Domain. Pani ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection 
झानत्दभरी डवः १ 
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रितस्थान आदि भ्रवस्थारूप-अर्थ का सम्बन्ध क्या है या इन दोनों का सम्बन्ध 
क्या है यह इस वचन से प्रारम्भ कर स्पष्ट करता है । 
अर्थे--( जागरितस्थानः-वेश्वानरः ) प्रथमावस्थासम्वन्धी `ग्रादि 
आौर अन्त के शब्द लेकर झाचये वर्णन करता है कि तृतीय मन्त्र में ब्रह्मात्मा 
को जो जागरितस्थानावस्था कह HIT हैं वह ( अकारः प्रथमा मात्रा ) aly 
में 'झ? वर्णरूप प्रथम मात्रा है अर्थात्‌ ओम्‌ में 'अ' शब्द ओर ब्रह्मात्मा की 
जागरितावस्था ग्रथ है । क्यों ?-( झाप्तेः-आदिमत्वान्‌-वा ) आप्ति-पूर्णता 
से और आदिमता-प्रथमता से) उक्त शब्द और अर्थ से दोनों aw विद्यमान 
होने से प्रवृत्तिहृष्टि से mipi ओर निवृत्तिहृष्टि से झादिमता-भ्रथमता 
विद्यमान है mai जैसे जागरितस्थान अवस्थारूप अर्थ प्रवृत्तिहष्टि-विकासहष्टि- 
फैलाव की दृष्टि से ग्रास है पूणं है इस से आगे acral की प्रवृत्ति-विकास 
या फैलाव नहीं है इसी प्रकार ‘a’ मात्रा रूप शब्द ध्वनि भी प्रवृत्तिहृष्टि- 
विकास दृष्टि-फैलाव की हृष्टि से भास है पूर्ण है इस स at ध्वनिरूप मात्राओं 
की प्रवृत्ति विकास-फैलाव नहीं है । तथा जैसे जागरिस्थान अवस्था रूप अर्थ 
निवृत्तिहष्टि-संकोचहष्टि लयहृष्टि से ग्रादिम-प्रथम है इससे पूवं ञ्रवंस्थाश्नों 
की निवृत्ति-संकोच-लयता नहीं है इसी प्रकार 'अः मात्रारूप शब्दध्वनि भी 
निवृत्तिदृष्टि संकोच दृष्टि-लयहृष्टि से आदिम है-प्रथम है इससे पूर्व मांत्राओं की 
निवृत्ति-संकोच-लयता नहीं है । ये झ्राप्ति और श्रादिमता सम्बन्ध के रूप में 
शब्द्‌ और अर्थ दोनों में विद्यमान है ग्रतएव ग्राप्ति ग्रोर श्रादिमता यहां सम्बन्ध 
हैं ( आप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामात झ्रादि:-च भवति यः-एवं वेद ) अवश्य 
ही aaa ्ासकाम हो जाता है प्रवृत्ति दृष्टि-विकास दृष्टि में और निवृत्तिदृष्टि- 
संकोच ष्टि में आ्रादि-प्रथमस्थितिवाला हो जाता है जागरितस्थान अवस्था और 
“अर! मात्रा के समान जो इस प्रकार जानता G | 
विशेष-अाचाये ने इन सम्बन्धप्रदशंक वचनों में दो प्रकार के सम्बन्ध 
बललाए हैं, एक शब्द्शाख्रसम्सत वैकारिक हेतुरूप दूसरा शब्दशास्रसम्मत 
LU RTE SN oo Sets MN SMR अ m 


१ COATED ERAT AA anye KAA ००४००४ ) 
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पारमाथिक या उपासनाशास्त्रसम्मत उपास्याकारवृत्तितारूप | 'ग्र' शब्द, 
TT ज 

जागरितस्थान ब्रह्मात्मा AA, इनका आप्ति श्रौर ग्रादिमता सम्वन्ध है शब्द-| 
We सम्मत वैकारिक हेतुरूप हुआ | दूसरा उपासना शास्त्रतम्मत उपास्या- 
कारवृत्तिरूप आचाये ने बतलाया है “आप्नोति ह वै सर्वान्‌ कामान्‌ आदिश्व | 
भवति य एवं वेद” इस प्रकार जानने वाले या उपासक के ग्रन्दर भी उक्त 
. सम्बन्धरूप aa और 'प्रादिमता' ग्राजाती है अर्थात्‌ ज्ञाता या उपासक भी 
वैसा ही हो जाता है | शब्दशासत्र महाभाष्य में कहा है-- 


AJA देवः शब्दः महता देवेन नः साभ्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणमु 
( महाभाष्य १। १ १ ) 
अर्थात्‌ शव्दस्वरूप जो महान्‌ देव है उसके साथ हमारी समानता हो 
जावे इसलिये व्याकरण पढ़ना होता है । 


अब इस विषय के वोधार्थ देखें निम्न तालिका 
ee ee eS Pc — क क टी 
qama की तद्दोध | शब्द अर्थं | सम्बन्ध ( समानता ) १ 
पारमाथिकता में | धारणा | ध्यान | (समाधि ध्येयाकार वृत्ति) २ | 
योग की परिभाषा में- | उपास्य उपासना, उपास्याकारता ३ 
आरोपनिबद विद्या Ñ- | (ब्रह्म) हक] ( ब्रह्माकारता ) | 


n 32 


तालिका के अन्तिम क्रम में प्रमाण प्रदर्शित करते हैं-- 


(१) शब्दशासत्र की तद्वोध पारमार्थिकता का प्रमाण तो महान्‌ देवः शब्द: 
“sate दे चुके | 


(२) योग की परिभाषा प्रमाण निम्न देखें -- 


“तदेवार्थमात्रानिर्भासं स्वरूपशुन्यमिवःसमाधिः'' ( योग० ३।३ ) ” 
“(द्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति 
ध्येयस्वर्भावाविशेत्तीदी समे!धिरित्युच्यते' Kafana ७४ंधार्मसमाध्योरयं „ 


e 
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भेदो ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृतिभंवति समाधौ तु 
परमेश्चरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशुत्य इव भवत्रोति ( ऋषि दयानन्दः, 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌ ) 
(३) भ्रौषनिषद विद्या का प्रमाण 
| “य॒दा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः एवं परमं साम्यमुपैति ( मुण्डको NUI ) 
maid ध्यानी विद्वानु या उपासक जब उस जगदीश परमात्मदेव का 
साक्षात्‌ करता है तो पुण्य पाप से छूट कर शुद्ध हुआ उपास्यरूप ब्रह्मात्मा के 


क 


गुणसाम्य को प्राप्त होता है ॥ ९ N 


स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
दुभयत्वाद बोत्कर्षति ह वैज्ञानसन्तति समानश्च 
भवति ( नास्यात्रह्मवित्‌ कुले भवति’ ) य एवं वेद ॥ १ I 


अर्थः--( स्वप्नस्थानः-तैजसः ) पूर्वोक्त द्वितीयावस्थागत श्रादि और 
अन्त के शब्द लेकर आचार्य उपदेश करता है कि ब्रह्मात्मा की जो स्वप्नावस्था 


१ यह कोष्ठान्तगंत पाठ इस उपनिषद से बाहिर का है, गाचार्यंशेली यहां 
सम्बन्ध प्रदर्शन में है यह पाठ सम्बन्ध से बाहिर है। अथवा यह पाठ 
सभी सम्बन्धप्रदशंक मन्त्रों में होगा उपासक की महत्ता दर्शाने के लिए 
कि उपासक के योनिवंश या विद्यावंश में कोई नास्तिक नहीं होता है 
उसका प्रभाव उसके वंश पर पढ़ता है, जैसे मुण्डकोपनिषद्‌ ,में कहा है 
“स॒ यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मंव भवति । लास्यात्रह्मवित्‌ कुले 
wafa” ( मुण्डको० 31213) 

२ ‘ar पूर्ववत्‌ समुच्चयार्थं में है । 
समानः-ये वर्तमान-समान-तरोजू 
दासस्य? सळ: चतेम्पत्न-पतमात Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aj 
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कह आए हैं वह ( उकारः-द्वितीयमान्रा है ) 'श्रोम्‌' में 'उ' वर्णहूप द्वितीया 
साचा है भर्थाद्‌ Ale में 'उ' शब्द मरौर ब्रह्मात्मा की स्वप्नावस्था है (उत्कर्षात्‌) 


उभयत्वात्‌-वा ) उत्कर्ष-बढ़ते रहने और उभयत्व-मध्यत्व होने से उक्त शब्द `! 


आर श्रथ में ये दोनों ad विद्यमान होने से प्रवृत्ति दृष्टि से उत्कर्ष-वृद्धि-वढ़ते 
रहना और निवृत्तिहष्टि से उभयत्व-मध्यत्व विद्यमान है । waa जैसे स्वप्न- 
स्थानावस्थारूप शर्थ प्रवृत्तिहष्टि-विकासदृष्टि-फैलाव की दृष्टि से उत्कषं में है- 
उत्थान में है-वढ़ रही है क्योंकि यहां की प्रवृत्तिहृष्टि-विकासहष्टि फैलाव दृष्टि 
की पूर्णता नहीं है प्रत्युत आगे भी प्रवृत्ति या विकास होने वाला है ऐसे ही 
"उ? सात्रारूप शाब्द भी प्रवृत्तिहष्टि-विकासहष्टि फैलाव की दृष्टि से उत्कर्ष में गक 
उत्थान में है क्‍योंकि यहां प्रवृत्तिहृष्टि-विकास दृष्टि की पूर्णता नहीं है 

झागे भी प्रवृत्ति या विकास होने वाला है। इस प्रकार शब्द भौर अथं में 
उत्कूषंरूप सम्बन्ध है । तथा जैसे स्वप्नस्थानावस्थार्प अयं निवृ्तिदष्टि-सङ्कोच- 
हृष्टि-लयदृष्टि से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य में वर्तमान है क्योंकि जागरितस्थाना- 
वस्था की विवृत्ति हो gate दूसरी संख्या में यह है, ऐसे ही 'उ' मात्रारूप 
शब्द भी निवृत्तिहष्टि-सक्लोचहष्टि-लयहृष्टि से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य में cin 
है क्योंकि a’ मात्रा की निवृत्ति हो डुकी है इस प्रकार शब्द शोर. अर्थ 
में उभयत्व सम्बन्ध है । ( उत्कर्षति ह वै झानसन्तति समानः-च भवति यः- 
एवं वेद ) निःसन्दैह उन्नत करता है ज्ञानसन्तान-ज्ञानक्रम को “प्रवृत्तिहृष्टि से- 
विकासदृष्टि से! भौर समान-दोनों ate मानों से वर्तमान या मानों के साथ 
वर्तमान होता है तुला में मानों के मध्य या समाना साथ समाना सूची की 
भांति 'निवृतिदृष्टि से-सङ्कोचहष्टि से-लयहष्टि से’ स्वप्नस्थानावस्था और 'उ' 
मात्रा के सहश जो उसका जानने वाला या उपासक है ॥ 


विशेष:--यहां पर पूर्व मन्त्र की भांति सम्बन्ध है। यह तो 
हुआ शब्दक्षारसम्मत वैकारिक सम्बन्ध है साथ में आचायें ने पारमाथिक 
सम्बन्ध भी कि इन शब्द Wie अर्थ को जान लेने वाले या उपासक की ज्ञान- 
सहर्चा तिव॑स्थी'' ar हो” जाति! sep Aami समानश्च 


o 


i 
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भवति” कथन से बतलाया है ज्ञात को उन्नत करता है आगे बढ़ाता रहता है 
प्रवृतिहृष्टि-विकासदृष्टि से. ‘शब्द और 'स्वप्नस्थानावस्यारूप अर्थ की भांति 
तथा समान-दोनों झोर मानों से वर्तमान उभयत्व को प्राप्त हो जाता है निवृति- 
दृष्टि-सद्भोचहष्टि-लयहृष्टि से 'उ' शब्द भौर स्वप्तस्थानावस्थारूप अर्थ की 
भांति ॥ १०॥ 


सुपुपस्थानन प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
सितेरपीतेवा मिनोति ह वा इद ९ सर्वमपीतिथ् 


) . वतिं य एषं वेद ॥ ११॥ 
अर्थ-( सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः ) पूर्वोक्त तृतीयावस्थासम्तरन्धी आदि 
झौर अन्त के गुणों को लेकर आचार्य दर्शाता है कि ब्रह्मात्मा की सुषुप्तस्थानी 
तृतीयावस्था कही है वह ( मकारः-तृतीया मात्रा ) ओमु' में “सू' तृतीय मात्रा 
है shy’ में 'मु” शब्द भौर ब्रह्मात्मा की सुषुप्तावस्था nA है ( मितेः-अपीते:- 
वा ) मिति-मापकता ध्म से ote भअपीति-लयता धर्म से उक्त शब्द है भौर 
अथे में ये दोनों धर्म वतमान होने से मिति भौर भ्रपीति सम्वन्ध है अर्थात्‌ जैसे 
सुषुप्तस्थानावस्थारूप पर्थे प्रवृत्तिदृष्टि-विकासदृष्टि-फैलाव की दृष्टि से मापक है 
मुलरूप सूचक या प्रवंतक है इसी प्रकार 'मु' शब्द भी प्रवृत्तिहष्टिवकास 
दृष्टि-फैलावहृष्टि से मापक है मुलरूप सूचक या प्रवेतक है । शान्त बैठे मनुष्य 
की बोलने में प्रथम होठों के खुलनेरूप स्फुरणा होती है होठों की खुलने रूप 
स्फुरणा में 'मु' wafers हुआ झागे उच्चरित होने वाले वाग्विषय ( शब्द ) 
का मापक मूलसूचक-प्रवतेक बनता है कि कुछ बोलेगा या बोला जायगा तथा 
निवृत्तिहृष्टि-सद्भोचहृष्टि-लयहृष्टि में भ्रपीति-प्रन्तक है जैसे सुषुप्तस्थानावस्था रूप 


अर्थ निवृत्ति दृष्टि-सद्भोचहृष्टि-लयहृष्टि से भ्रन्तक या afar है आगे अन्त होने ` 


वाला कुछ नहीं है इसी प्रकार g शब्द भी निवृत्तिदृष्टि-संकोच हृष्टि-लय- 
| दृष्टि से अन्तक या अन्तिम है क्योंकि इससे झागे अन्त होने वाला कुछ भी नही 
है । इस प्रकार मीति-मापकता-मूल-सूचकता-प्रवतंकता भ्रौर भ्रपीति-पन्तकता- 


रन्तिमता-दीतीं थे ाव्दे्ीरःसुषुसस्थीतावसवा ह मेनसम्नक्हे( मिनोति , 
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हृ वै-इदं सवंम्‌-ञ्पीतिः-च भवति यः-एवं वेद ) भवश्य ही rea से इस 
सब को जांच लेता है प्रवर्तक बन जाता है प्रवृत्तिदृष्टि से विकासदृष्टि से और 
अपने इन्द्रियादि संघात के अन्तिम रूप को सम्पादन कर लेता है 'मु' शब्द 
झौर सुषुसस्थानावस्थारूप अर्थ के समान जो इस प्रकार जानने वाला या 
उपासक है ॥ 

विदेष--यहां पर भी आचायें ले पूर्व की भांति सम्बन्ध को स्फुट 
किया है कि cig में q शब्द और ब्रह्मात्मा की सुषुप्तस्थानावस्था wiz 
इन दोनों में मिति-मापकता-प्रवर्तेकता और अ्रपीति-अन्तकता-अन्तिमता सम्बन्ध 
है यह तो हुआ शब्दशासत्रसम्मत वैकारिक सम्बन्ध साथ ही आचार्य ने पार- 
माथिक सम्बन्ध भी दर्शाया है कि इन शब्द और अर्थं को जानने वाले या 
उपासक की ज्ञानसहचरित अवस्था जो हो जाती है . वह “मिनोति ह वा इदं 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद” कथन से बतलाया है सब का मापक-प्रवतंक 
हो जाता है प्रवृत्तदष्टरि-विकास ष्टि से श्रौर अपने संसार का अन्तिम स्वरूप 
'सम्पादन करता है निवृत्ति इष्टि-संङ्कोच दृष्टि से 'मू' शब्द और सुषु्स्थाना- 
वस्थारूप अर्थ की भांति । 


अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहार्यः 'एकातमग्रत्ययसारः प्रपञ्चोपशमः 

शान्तः? शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मना- 

55त्मानं य एवं वेद य खं वेद ॥ १२ ॥ 

अथ--( मात्रः ) ग्रोमु में जो यह ‘a mae मात्राओं का 
भभ्यासपूर्वक विरामरूप शब्द YA ग्रादि मात्राओं का भ्रर्ज्ञानानन्तर शान्त 
संस्कार रूप शब्द है वह ( चतुथं-ग्रब्यवहारयः-एकात्मप्रत्ययसारः भुम 
शान्तः शिव wea: ) चतुर्थ प्रव्यवहार्य भर्थात्‌ “नान्तःभरज्ञ न बहि:प्रज्ञ! से नेति 
नेत करेन मा LE TA 


८ 
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oe भौर सम्बन्ध तीनों परमार्थं रूप हैं यहां शब्द भी अव्यक्त है अर्थे भी | 


र्क्त है. ( एवम्‌-भ्रोङ्भारः-आत्मा-एव ) इस प्रकार यह A ब्रह्मात्मा ही 


है ( संविशेति-परात्मता-आत्माने यः-एवं वेद यः-एवं वेद ) जो इस प्रकार | 
जानने वाला या उपासक है वह AT ATT से ब्रह्मात्मा में संवेश करत है | 


“उससे तादात्म्य समागम सम्बन्ध करता है भ्ात्मसाक्षात्‌ करता है । 


विशेंषः- ओम्‌ ब्रह्मगायत्री है, गायत्री में २४ श्रक्षर- ह्येते हैं, इस 
भोग गायत्री के चार पाद हैं भत: प्रत्येक पाद में छः छः भक्षर है। इस ty 
नामक ब्रह्मरूप गायत्री के चार पाद पीछे BAT: आए हैं प्रत्येक पाद में छ 
छः भ्रक्षर भी आए हैं जैसे प्रथम पाद में 'जागरित स्थानो? बहिःप्रज्ञः? 
सप्ताङ्गःः एकोनविशतिमुखः* स्थुलमुग्वे 4 एवानर:९? द्वितीयपाद में „'स्वप्न- 
स्थानों” samm? साङ्गः एकोनविशतिमुखः* प्रविविक्तभुक्‌* तेजसः९ 
तृतीयपाद में "सुषुप्तस्थान? प्रज्ञानघनः एकीभूतः चेतोमुखः* श्रानन्दभ्रुक्‌^ 
राज्ञः चतुर्थपाद में 'नान्तःप्रज्ञं-अव्यपदेश्यस्‌ | नकाररूप नेति नेति* ] एका- 
त्मप्रत्ययसार * प्रषः्चोपशमं 3 शान्तं शिवमूर् ग्रद्वौतम्‌'९ ये छः छः गुणरूप छ 
छः WATE 1 


(ख ) इस श्रो्कारोपासना में पातञ्जल योगानुसार सम्प्रज्ञात और 
प्रसम्प्रज्ञात कै भेद से दो प्रकार की समाधि ग्रभीष्ट हैं । सम्प्रज्ञात के चार भेद 
“वितक्रविचारा- न्‌न्दास्मितार्पानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः” ( योगदर्शन । समाधि 
१७। ) वितर्कारूपानुगम से जागरित स्थानी, विचारारूपानुगम से स्वप्व” 


` स्थानी; ग्रानत्ा ड्पातुगप्न UA ओठ ATER मे. एकात्म" 


» 
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प्रत्ययसार की उपासना होती है “एकत्मिका संविदस्मिता” ( व्यासः ) 
पश्चात्‌ भागे भरत तक पहुँच कर _श्रसम्परज्ञात.समाचि हो जाती है “विराम- 


प्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोऽन्यः" ( योगदर्शन । समाधिपाद सू० १८ ) | 


अर्थात वितर्कानुगम, विचारानुगम, आानन्दानुगम, भस्मितानुगम, समाधियों 


के ग्रभ्यासपूर्वेक विरामानुभव ( विराम पद की प्राप्ति ) निरोध संस्कारों से 
विशेष स्वरूप भ्रसम्प्रज्ञात समाधि है । 


: इस उपनिषद्‌ के “संविशत्यात्मनां5त्मानं य एवं वेद” वचन से योग 
का भी निरूपण मिलता है, जैसे योगदर्शन में समाधि का लक्षण किया है कि 
“तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः 7 ( योगदर्शन । समाधिपाद । 
सू ३) अर्थात्‌ “अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुल्यमिव”---“ध्यान ही ग्रर्थमात्र- 
निर्भास = ध्येयाकार निर्भासस्वरूपशुन्य जैसा अर्थात्‌ ध्येयाकार वृत्ति = समाधि । 
अथवा 'समाधि = ध्येयाकारवृत्ति' भरतः ध्येयाकार वृत्ति बनाना ही समाधि 
प्राप्त कस्ता है । इसी प्रकार यहां उपनिषद में “'संबिशत्यात्मनाऽऽत्माचस्‌ = य 
एवं ae" ग्रथवा “य एवं वेद = संविशत्यात्मताऽऽत्मानस्‌'' अर्थात्‌ तादात्म्य- 
सम्बन्ध करता है श्रात्मत्व शुद्ध स्वरूप से ब्रह्मात्मा में = जो ऐसे को जानता 
है, अथवा “थो ऐसे को जानता है = तादात्म्य सम्वन्ध करता है ग्रात्मत्व शुद्ध 
स्वरूप शे ब्रह्मात्मा में' अतः ्रा्मत्वशुद्धस्वरूप से ब्रह्मात्मा में तादात्स्यसम्वन्ध 
करना = ध्येयाकारवृत्ति = भर्थमात्रनिर्भास = समाधि हुई । इस प्रकार इस 
तुरीयावस्थायुक्त ब्रह्मात्मा की प्राप्ति या उपासना का साधन ज्ञान ( परवैराग्य ) 
झौर योग ( अभ्यास ) का तिर्देश यहां है। पूर्वोक्त जागरितस्थानी आदि 


लाक्षणिक अवस्थाों की उपासना के लिये यहां ज्ञान ( वैराग्य ) गौर योग 


( अभ्यास ) का स्मरूप सडू तित है [ इस के लिये उपनिषद के शब्द, रथ, 
सम्बन्ध का diam HED ० पृ २११, खे 77a Collection. 


= 
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= 'के प्रति पार- 
-| माथिक सम्बन्ध 


-झाप्नोति ह वे सर्वात ः 
कामनादिश्व भवति ; 
य एवं वेद | 
उत्कर्षति ह वै ज्ञान- 

सन्तति समानश्च भवति 


स्थानी र i 
o | अदाः ८४ AA वेद sl 
- | भितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सवं- | ` | 
d नो | मपीतिश्च भवति य एवं | ` 
ब्रह्मात्मा वेद 
४ इति | एकात्म | भ्रव्ययहायं एका- | सं विश्षत्यात्मनाऽऽत्मानं 
(त्रिमा- | प्रत्यय * त्वप्रत्ययसार य एवं वेद 


त्राभ्यास | सार | प्रपंचोपशम शान्त 
gan | प्रपञ्चो | शिव अद्व तता 


कोक में शब्द, ग्रथं' के हेतुरूप सम्बन्ध ग्राचायं के वर्णन किये हुए 
'प्राप्ते:-प दिमत्वाव्‌' 'उत्कर्षात्‌-उभयत्वात्‌” “मितेः-अपीते:” दर्शाए हैं तथा 
उपासक के प्रति पामाथिक सम्बन्ध भी आचार्य ने दो दर्शाएं हैं--प्राप्नोति 
हृ वे सर्वात कामानु-प्रादिश्व भवति य एवं वेद! उत्कर्षति ह वे ज्ञान 
सन्तंतिमु-समानश्व भवति व एवं वेद” “मिनोति हृ वा इदं सववंमु-अपीतिश्‍च 
भवति य एवं वेद” । इस पर निम्न मीमाँसा देखें । इति 
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लेखक के अन्य ग्रन्थ अ. 
Wa ; : 
: निरक्तसम्मर्श: 


निरुक्त का agi भाष्य है। कठिन प्रकरणों को सुगम ढंग से वेदिक ष्टि से 


खोदा है । अन्य भाष्यकारों से. उपेक्षित झ्थलों को सुलझाया है, परिशिष्ट के. 


उलमे प्रकरण को भी स्पष्ट किया है । नैगम प्रकरण को स्पष्ट करने के लिये 
यास्क के दिए weal से तीन गुणा मन्त्र देकर स्पष्ट किया है। मुल्य भ्राज- 
कल को दृष्टि से ६५) होना चाहिए फिर भी केवल १५) ही है. . 


` मिलने का पता : आर्य, स्राहित्य मण्डल, श्रीनगर रोड, अजमेर | 


सामवेद मानिभाष्य 


झाध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कठिन मन्त्रो का सप्रमाण व्याख्यान किया है । न 


दो भागों में है। = 


मूल्य Ro) To Yo | पेसे 


मिलने का पता : सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा 
दयानन्द मेवन, (रामलीला मेदान) 
नई दिल्‍ली १ 
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